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पराक्तथन 

कवि दौन दै? 

उपयुक्त भ्र का उत्तर स्वीय वावू प्रेमचस्द्‌ जी के शो 
मे एक अनूहे नौर मार्मिक ठंग से दिया जा सकता है-मानव 
जीवन एक उत्तमी हद शुत्थी है, जिसको सु्तमाने के लिए कनि 
का धािर्माव होता हैः । श्रथवा यो समभिए--ञव सृष्टि के साथ ˆ 
मलुष्य के रागात्मक सम्बन्ध के विच्छेद की शंका उत्पन्न होती है, 
ठीक रेस दी अवसर पर कवि अपनी कृति से उसे समलता है ! 
बस, यदी एक पेत है जिसे हम साहित्य का धार कहते है । 

मानव-हद्य मे एक भकार की इच्छा पैदा होती है कि- 
म अपने भाव दूसरों पर प्रकट कर! यदौ एक मनोडृसि है, भिसको 
हम दूसरे शब्दो म 'आत्मामिव्यद्धना की वासना इस नाम से कहते 
द 1 इसके अतिरिक्त एक मोर मी मनोत हृद्य से काम करती 
दीस पडती है, जो "दूसरे क इत्य मे शलुरागः इख नाम से की 
ला सकती है 1 इन्दी ( उपयुक्त ) माब वा मनोदृततियों से प्रेरित 
होकर सुय कान्य कौ रचना करे बढता है 1 कान्य उपयक 


पपीयुष ४ 
माव से परित होकर कौ हृदं ौबन दी व्याख्या है । थवा थं 
कहिए-जवब को माव हमरे रागो ओर अतुमवं की षतु 
वकर किसी विशेष प्रकार की भाषा से वैधकर सामने शाता 
शौर पाठको की श्रतमूति फी फटी पर पूरा उतरता है, तमी 
हम इसको कमनीय कमिता! कहकर पुकार उठते ह । श्रत; 
सिदवन्त निकला कि भाव-पररित छतुभूति ही काव्य है । 
जब कि पनी व्यक्तित त्ति को सामान्य मनोवृत्तियो 
म मिलाकर अपनी कल्पना दवारा जगत्‌ के सपात्मक चित्रो- 
व्यक्ति चितो-का मिदधेन कराता है, तभी वह काव्यांगत म 
दिचरने घाता प्राणी समा साता है । कवि का महत उफ 
तिपा विषय, विचार तथा धार्मिकं भाव भौर उसके प्रभाव पर 
भरवलंम्नित है अतः कतरि का क्न्य है रं बह जो चित्र चिभ्रित 
करते चला ै, वह एेसा होना चाहिए कि पाठक अपनी रागातमकं 
.भतुभूति का, उसमे अनुभव करने लगे । यदि कति श्रपती इति मे 
"पाठक कै तिए दध. कहना चाहा दै, तो वह पने काव्य श्रौर 
जीवन को श्रत्योन्याभय सम्बध स्थापित करे। ` च 
कवि श्पती ति म त्‌ फे अव्यवस्थित पदाथ कोश्रपनी 
केत्िता द्वारा ज्योति प्रदान फरता है । श्रत उसके लिए परकृति- 
.निरीचण भी भावश्यकं दै । जो कवि प्रकृति फे पिदर लिखता है, 
दह हास्यास्यद्‌ सममा लाता है शनौर उसका कह वणन सवथा 
, अनुपयुक्त सिदध हेता है । कारण, र्ति के लपे शर सुले भेदौ 
को सैसाधारण ४. सामने ,मनोहर रूप मे प्रकट कएला कविका 
काम है ( पदिः) । कवि पर्ति का पुरोहित है । जिस प्रकार 
पुरोत फे, हिं यजमान के इल-कमागव सब शावा का विह 
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होना आवश्यकं है, उसी. प्रकार कतरि को भी प्रकृति का सभ्यक्‌ 
भिरीच्या ्रावरश्यक्र है | 1 

कवीन्द्र रवीन्द्र के शब्दों मे हम कह सकते है । इं इस 
प्रकार के जड प्रकृति के सनुष्य है, जिने हृदयो मे संसार के 
श्रयन्त शल्य विषयों के प्रति उत्सुकता होती है । बरे संसार मे जन्म 
लेकर भी अधिकांश जगत्‌ से वश्चित रहते है । उनके हृदय की 
खिडकियां संख्या मे कम शौर चौडाई मे संकी होती है । इसी 
लिए संसार के वीच मे वे प्रवासी से है 

शल इस प्रकार कै भाग्यवान्‌, मनुष्य भी है जिनका 
विस्मय, प्रेम श्नोर कल्पना समत्र सजग रहते है । प्रकृति के कोने 
कोने से उनको निमन्त्रण भिता है ! संसार ॐ नाना आन्दोलन 
उनकी चिन्नवीणा को नाना रागिनिरयो मे स्प॑दित कर देते है ! 

पसे हौ भाग्यशाली मनुष्य कवि होते है ¦ जो कवि 
जितना ही अधिक बाह जगत्‌ को पनी मनोवृत्तयो से नाना रों 
मे रेगकर सरस, सुन्द्र तथा साकार वनाकर मानव-हद्य को 
स्पशे करने वाला चना देगा, उतना ही ह्‌ उच कनि है । कवि 
अपने हृदय मे संसार के सुख-दुःख इच्छा द्वेषादि सभी भावो का 
अलुभव करता दै, उने पर उसका अधिकार होता है । वह्‌ श्रपनी 
भतिभा के बते से अपने उन अनुभवो को श्रात्माभिन्यञ्चना की 
बासना! वृत्ति के श्रधीन होकर विश्च फे हृद्य प्र श्रित करता है) 
साथ ही यहे कह देना भी असंगत न होगा कि कवि पते समय 
का भतिनिधि, मूत का फल श्रौर भविष्यत्‌ का पूललूम होता 
दै । दूसरे रूप मे छवि भूत शरोर वरतैमान का परतिविस्ब श्नौर ' 
धागामी सन्तति का पथ-पदशेक होता -है 1 बह 'ेहरीदीपकं 
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त्यायः से जहां वैढा है, उस स्थान से पूष को प्रकाशित करता: 
हा, रागे जदृने का आदेश देता है । बह जनता का ्रतिनिधि 
है, नेता है, ओर एक अटूमुत ष्टि का निर्माता होने से बह 
रह्मा भी है। उसकी सृष्टि म सुखी सुख है, दुःख का नाम 
नहीं । उसकी सृष्ट मे केवल सुन्दरता है--उसका दौन्दवं साधारण ` 
गत्‌ का सोन्द्यै नहीं । 

, . ,उपयै् त्रिचार से हमे यह ज्ञात दो गया किं कवि कौन है, 
श्नौर उसका कमैव्य-कमै क्या है । जब देखना यह है कि कविता 
क्या £, नौर उसका ्ान्तरिकं स्वरूप कैसा है तथा बाह्य रूप क्या 
है, जिसने इस मानव-खमाज में इतनी हलचल मचा रक्खी है । 

इससे पटले किं हम कविता पर इ विचार करं, यह 
श्रावश्यक जान पडता है फि पहले उसके तत्त्वो पर $ प्रकाश 
डाला जाय । अतः यदि उनका सविस्तर विवेचन न करके फेल 
इतना ही कंह दिया जाय किं कल्पना ओर मनोवेग का नाम 
कविता है तो उपयुक्त होगा ! हमको इस उपयुक्त कथन से ज्ञात 
होता है कि कल्पना श्रौर.मनोवेग दी कविता की शन्तरात्मा है । 
ङु लोग कविता को कला मानते है, पर यह उनका भम है । वह्‌ 
वास्तव मे एक रसमयी स्फूं दै । कवि अब रख दशा को प्राप 
होता है, तब कविता 'स्वयमेव प्रवाहित हो उठती है । समे इतना 
मरयास , नही । कबिता के प्रति कवि के हदय भें जो बेचैनी, तड्प 
होती है, उसी को रस की दशा कषा जा सकता है 1 यह ठीक है 
कि अभ्यास श्नौर परिश्रम से कान्य में सोन्द्यं आता है, ओर जरह 
शरभ्यास श्नौर प्रयास का काम हो रहा .दै, वहाँ कला को न मानना 
भ श्रवाल्धज्रीय है । तथापि जो कवि है था जिन्हे कविता का श 
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मी अब दै, वे इस वाठ को अनी वर जाने द फ़ कविहा 
किसी भी प्रकार के वन्थन से स्था युक्त दै । इतना ही नदीं कि 
वह शाखमर्यादा का ही उल्ल करती है, किन्तु हमारा यह श्नुभव 
है कि किती बिषय पर दात्‌ लिखने वैटे, ठो प छ न शिल 
सगे बल्कि उसके विपरीत च का छ लिख लागे । निश्लिखित 
उदाहरण से आपको यह भती भाँति स्पष्ट हो जायगा- 
अंकित करने चली तूटिका 
ज्यां दी विस्वत नील गगन । 
किसी नयन का छघुतारा 
सिच गया चिज-पर पर तत्लण ॥ 

नव श्नाया कविता का स्वरूप । इसके विषय मे लोगो कै 
विभिन मत है । कोई कहता ६ कविता प्मय निबन्ध हैः । दूसरा 
वताता है, कविता संगीतमय विचार है । सौरा कहता है "रसात्मकं 
वाक्य ही कान्य हैः । चोथे का मत है कि “रमणीया का प्रतिपादकं 
शब्द्‌ ही काव्य हैः । पाशां के विचार इच शौर है ! इस प्रकार 
कषिता फे विषय भे लोग पने २ विचार प्रकट करते है किन्तु 
उपयुक्त सव लक्णों को हटाकर यदि यह्‌ कह दिया जाय किं "कविता 
वह साधन दै, भिसके द्वारा मनुष्य का रागात्मकं सम्बन्य तथा 
उसकी र्ता होती है तो अधिक संगत होगा । 

ल लोग कविता को कल्पना ही कषिता है कहकेर 
सय से दूर करना चाहते है । चिन्तु यह केवल उनका भममान्न 
दै । क्योकि पारमार्थिक दृष्टि से सय का एकहीरूपहै पर 
व्यवहार की दृष्टि से अपने काम लाने के लिए उस पर नेकं 
रूप आरोपित कर दिये गये है । वस, इसी सिद्धान्त को कविता के 


पं्यपीयूष 
विषय मे भी जानलेना चादिए। ह, वैजञानिक-सलय शर कवि-सय मेँ 
छद मेद अवश्य होता है । वैज्ञानिक प्रति को, जिस रूप मे वहं है 
उसी रूप मे देखता है, किन्तु कति प्रकृति का प्रमाव श्रपते हृदय 
पर देखता है । वाटिका मे एल खिला । दोनों ने उसे देखा, वैज्ञानिकः 
से भी रोर. कवि ने भी! वैज्ञानिक ने विज्ञान फी दृष्टि से देखा । 
इसने बतलाया-यहं एल है, कैसे पैदा हा, क्या ह, इससे क्या 
लाम है, क्या हानि है; उसने पल का वास्तविक रूप जनता फे 
सामने रख दिया । किन्तु कवि ने उसको देखा, उसके हृदय प्र एक 
विचित्र भ्रमाव पड़ा । उसने उस वाटिका में फुल के ने से प्रसन्नता 
की एफ़ न लहर दौडती हई देली । डाली डाली, पत्ती पतती को 
मारे प्रसन्नता के नाचते हए देला । मद्‌ से इठलाती हुई समीर को 
उसने, वहां अटसेलि्यां करते पाया । षह तदड्प उठा शौर सहसा 
डल से निकल दी तो गया- 

। सिखा है नया पल उपवन में । 

सुखी हो रषे हैः सव तरुवर, बे दँ खती मन मे ॥१॥ 

भ्रात समीर कगी, खख पाया, पहली दशा भुराई । 

जिधर निरा, उघर भरेम की थारी परसी पाई ॥२॥ 

रूप अनूडा लेकर आया, खु सुगन्धि कैला । 

सव के हदय-देरा में अपनी प्रथुता-ष्वजा उड़ाई ॥३॥ 

जीतल्लिया हैत ने सव को, पेसी ठहर चटाई । 

रोकर टंसकर--सभी तरद से अपनी बात बनाई ॥४॥ , 

, स विषय पर हम अधिक न कहकर इतना ही कह देना 
पर्न सममते है, कि वैज्ञानिक चौर कनि इन दोनों का रे 
एयर थग है । इसी कारण इनकी सला भे अन्तर है। ` 
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कवि श्रपने काव्य म उन बरत का भी उपयोग करता दै, 
निनको वैल्ञानिकं अपने वि्ान-तेतर मे ्राभ्रय दे चुका दै, 
परन्तु उसी रूप में ( अर्थात्‌ बह श्रपने हृदय के प्रभावासुसार 
ही इसे अपनाता है ) सारांश यह दै कि कवि-कृति मे सता 
का अस्तित्व होता है, जिसका छभिपभाय हम निष्कपटता से 
ले सकते है! यहाँ कवि फे लिए इतनी बात ओर ध्यान देने योग्य 
है छि कवि किसी सयत्ता का बन करते हए, वैज्ञानिक पदे मे 
पड्कर पने हृदयस्थ विचारों को न भुल्ता दे । 

यह तो हव्या कविता का श्राभ्यन्तरिक रूप । अब हमको 
उसके वाह्य रूप पर विचार करना है । कविता का बाह्य रूप 
चन्द्‌, अलंकार श्चौर भाषा से सम्बन्ध रखता है । कु लषोगों का 
सिद्धान्त है कि "कबिता के मावमय होने पर भी उसका बाह्य रूप 
चृत्तावि से सुखित होना वश्यक. है । अन्यथा वह कविता 
कौच्ड्‌ में दने हए रत्न की भाँति खपेकणीय है । इदं का 
मत दै कि न्दादि कविता का परिथानमात्र है ? किन्तु 
यह कहना छं असंगत-सा प्रतीत होता है, क्योकि परिधान 
शरीर की रन्ता का एक साधनमत्र दै, बह उससे पथक्‌ भी 
हो सकता द निन्तु छन्दादि कमिता से पथक्‌ नहीं किये जा सकते । 
छन्द शादि को कविता से प्रथक्‌ करना उसकी एकं बड़ी शक्ति 
को नष्ट करना है । भाज्कल छायावादी कवि छन्दं के बन्धन को 
सवेया छोड़ र ह । उनका कथन है फ तुक श्नौर मात्रा के 
बन्यन मे सुङमार हार्दिक भावों का प्रदशेन भली" भाँति नहीं हो 
सकता । इसी लिए इन छायावादी कतिया के पद्य भी गय की तरह 
चलते है, ओर बिना किसी तुक के होते है । इसके साथ-साथ उनमें 
अक्रो की भी कोई समानता नहीं होती । यदि एक पंक्ति मे पाच 
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कतर ह तो दूसरी मे पीस । हम यह नहीं कहते किं कविता का 
सौन्दर्य भाव मे नहीं, हम तो मानते है कि कविता का सौन्दये 
भाव मे है तथापि सौन्दयै लाने ॐ लिए कबि आपली भरिया 
को श्रलंकारादि से भूषित कर सादिय-प्रङ्गण भें भेजता है । 
रा; यहं कह सकते हँ कि कविता गद्य, पद्य दोनो मे हो सकती है 
किन्तु वत्त भाव नौर सोन्द्ये मे ओज को रौर जोड़ देता है | 
9. मही भरकः 
1है। 


पद्य-साहिदय ओौर उसकी गतिर्यौ 


हम उपर कह चुके हँ किं मानव-जीवन मे एक इत्ति काम 
करती हई दिखाई देती दै, भिसके आधित सामाजिक उन्नति, 
अवनति, पारस्परिक सहातुमूति भौर हमारा संगठन है । आबा 
द्ध सभी उसी एक इत्ति के अधीन काम कर रहे है । हर समय 
हर एक व्यक्ति के हदय में यह भावना रहती है कि मेँ पने भावों 
को दूसरों पर प्रकट कर । संसार का कोई भी व्यक्ति इस भावना 
को नहीं दबा सकता । बस, इसी बलवती भावना से भेरि होकर 
मलुष्य समाज को संगठित करता है, एक्‌ दूसरे के दुःख मे दुःख 
छौर सुख मे सुल का अनुभव करता है । इस वृत्ति का नाम 
शत्मामिन्यञ्जना की वासना" है । 

जब मतुष्य किसी के दुःख वा सुल मे सहालुभूति प्रकट 
करता है, तब उसे चित्त मे एक श्नौर भावना होती है । वह चाहता 
है कि मे अपनी बात को दूसरों पर एसे ठंग से व्यक्त करै कि 
उसका प्रभाव सुनने बालो पर अच्छा पडे, जिससे उनमें मेरा मान 
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हो । इस भावना को हम शशात्सभ्रियता! कहते दै । इसी से 
रेरिव होकर तुष्य रपी भाषा मे विविध अलंकारो का समाति 
करता दै । इती भकार च दूते कौ भाषा या भावों भ भी 
श्मनुरागं रखता है । 
6 9 श्ननेक भमो ओर मनेषृत्तियो से दी 
प-सादिय का विकास होता है । पद्य मे यति ओर गति के 
नियमों का पालन करना पडता दै । इसलिए उसमे गद्य कौ ्यपेक्ता 
रोचका नौर श्राकषण अधिक मात्रा मे होता है 1 मनुष्य एक 
सौन्दर्य पराणी है । बह हर एकं वस्तु मे सुन्द्र्ता चाहता है । 
लिस वस्तु म वह्‌ अपनी रुचि फे लुत सुन्दरता पाता दै, उसी 
की श्रोर उसका शुकाच हो जाता है । 

चिश्व-सादिय पर जव हम्‌ दृष्टि डालते है, सब सव से पदले 
हमारी हृष्टि पश्चात्मक सादि प्र पडती है \ संसार मे किसी देश 
या किसी जाति का साहिय एेसा न मिलेगा, जो गद्य से आरम्भ हृश्रा 
हो । इसका कारण पाठक स्वयं जान सकते है } यही वात हम श्पने 
हिन्दी-सादिय मे भी पते है । दिन्दी-सादिय मे सव से प्राचीन ग्रन्थ 
अलंकारविषयक एकं पुष्य नामकं वन्दीजन दवारा विक्रम संवत्‌ ७५० 
का लिखा हुआ मिला है । परन्तु कई कारणों से वह्‌ मान्य नहीं । 
इसके वाद ञुञ्ञ-मोज के समय से हमारे साहित्य की सृष्टि दिखाई 
पडती है । तब से शेकर शान तक कै इस साहिय को साहिलिकों 
ने चार कालो में विभक्त किया है । 

सादिय पर समाज, देश, काल श्रौर परिस्थिति का पूरा पुरा 
मभाव पड़ता दै । वदी वात हमारे हिलदी-सादिस पर लागू होती ह ! 


निस समय हमारे हिन्दी-साहिय का रस्म इष्या, वह काल 
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, श्नौर कड का था। सम्राट्‌ इषेवधैन के मरते ही राज्य के 
खर्ड खण्ड हो गये । इस समय प्रायः क्रियो का ससय पारस्परिक 
लड्ई-फाड़ों भें व्यतीत होता था । इसका हमारे साय पर 
गहरा प्रभावे पड़ा । उस काल का जितना भी साहिय उपलब्ध 
हा है, भायः वीररसात्मक है । अतः इष काल का नाम 
'वीरगाथा कालः रक्खा गया । 
' इसके बाद्‌ मुसलमानों का भारतवषे पर श्राधिपय ह्या । 
शत्नियों की शक्ति कीण हो गद । दिनों-दिन श्रयचार बहृते गये । 
नता तंग श्रा गद । बह आश्रयदीन हो गई । निराभिित मलुष्य 
की दो ही गति है--एक परमात्मा, दूसरा विलास । हम पहले कह 
चके है कि कवि समाज का नेता श्नौर काल का अरतिनिषि होता दै 
पतन के किनारे पर खड हृ हिन्दू जाति को, जो केवल एक धक 
की राह देख रही थी, हमारे कवि-समाञ ने ढाढस दिया । 
समय के अनुकूल उसते भक्तिरस का सव्वार किया, राम शौर 
रहीम की एकता प्र बल दिया । उसका भ्रमाव यह हा किं 
सलमान शरोर हिन्ु्ों मे से वह वैमनस्य ही नष्ट न इ, 
अपितु ( रसखान आदिं ) अनेकं सुसलमान भी हिन्दू धमे के 
गीत गाने लगे । इस समय भक्ति का प्राबल्य रहा, इसी लिए इस 
काल का नाम “भक्ति काः पड़ा । 
लच्तय भ्र्थो के बाद लक्षा प्रन्थो की सृष्टि होती है । श्राज 
तक कितने ही म्रन्थ हिन्दी भाषा मे ल्िखि जा चुके े। किन्तु 
उनकी, कोई सीमा अभी तक निध्ित न हई थी । उप्यक्त नियम 
क अनुसार अब कषयो का ध्यान इस ओर गया । सव से पूर 
चायः केशव ने इस रोर श्रपनी लेखनी उठाई । तत्पश्चात्‌ 
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श्रनेक कविय ने तद्विषयक मर्थो का निर्माया करिया । प्रायः शुध 
समय तक यदी धारा निरन्तर शूष से प्रवाहित होती रही । यतः 
दस कालत का ताम रीति काल पड़ा | 

श्राुनिकं युग का ्रारम्भ विक्रम कौ उन्नीसवीं शताब्दी से 
होता है । इस काल फे आरम्भ में हम गय के षार प्रयु लेखकों 
को पाते रै लल्लूलाल, सदलमिध, युंशौ सदायुखलाल शरोर 
दरंशाश्रह्लाह खाँ । परन्तु इस काल कां वास्तविक ्रारम्भ भारतेन्टु 
वावृहरि्चन्द से होता है 1 इन महाशय ने साहित्य मे एक क्रान्तिकारी 
परिववेन किया, उसमे एक नया जीबन पूछ दिया ! यद न्दी की 
छरपाकाफलदैकरि जो कवि श्रभी तक केवल नख-रिख फे दी 
वन मे श्रपना सोमाग्य सममते थे, उन्दोने पनी उस प्रणाली 
का परित्याग कर एक श्रेयस्कर माग को श्रपनाया ! यह टम 
इस वात की विवेचना न करगे कि उन्टोनि कोन-सी भापा मे 
कमिता कौ श्रौर कोन-सी में नहीं जैसा फि हम पटले कड्‌ पके 
है कि कवि काल के प्रतिनिधि होते है । उन्दी फे हाथों देश रौर 
लाति का उत्थान-पतन निश्चित है। बह समाज को जिस श्चोर 
चाहे, पुमा सकते दै । हरिशनन्द जी का जन्म मिस समय हुशया, उस 
समय चारो शरोर अन्धकार ही अन्धकार छाया ह्या या । एक श्नोर 
सामाजिक करीतिर्या, दूसरी शोर धार्मिक ग्लानि । एक श्चोर दैशिक 
विपत्ति, सो दूसरी ओर साहित्य पतन । न सव बात फा आरतेन्टु 
प्र गहरा प्रभाव पड़ा । साहित्य देश श्रौर जाति का खाय है जैसा 
भिस जाति का सादित्य होगा, वैसा हौ उसको दुद्धि का विकास 
होगा । भारतेन्दु ने यह्‌ नव सन्देश कियो को दिया ! 

आपको उनकी ह्र एक कविता से एक मावना मिलेगी, जो 
हर एक सहेद्य व्यक्ति के हृद्य को स्पश करती है, ह्‌ है उनकी 


प्यपीयुष १४ 
भारतीयता । उनमे अपने धमे के प्रति श्रद्धा, देश फे प्रति ्रटरट 
मेम शूट-हूटकर भरा था । बह अपने देश की दुदैशा को न देख 
सके थे । सहसा उनके युख से निकल पड़ा- 
शटा हा 1 भारत-दुदेशा न देखी ज # 

उनके इस हाहाकार का कोई असर न हा हो, यह्‌ वातृ 
नहीं । इख दा्टाकार ने एक हलचल पैदा कर दी, एकं नया युग 
ही सामने लाकर उपस्थित कर दिया, जिसके दशेन श्राज हम 
अपने साहित्य मे कर रदे है । 
` श्रापकी शैली भौर गति-विधि का अनुकरण करते थालो 
मे से प्रतापनारायण मिश्र बालमुङन्द्‌ गुप्त, बालछृष्ण अट, 
बद्रनारायया चौधरी श्नादि कद सत्कवि हृए । 

काल की प्रगति का प्रभाव कवि पर पडता दहै, यह बात मे 
तात्कालिक साहित्य से ज्ञात होती है । मध्य युग भे भावोका 
भाव्य रहा परन्तु आज उनमे एक मौलिक परिवतेन दीख पडता 
ड । आजकल कौ कविता के परयुख बिषय प्रायः देश, जति, 
समाल-सुधार शौर प्रकृति-बयौन है । इस परिवतैत का यु्य कारण 
म उपर बतला षवुके ई । 
रहस्यवादं ओर छायावाद्‌ 

महां हम उपयुक्त बातों को वतेमान कवितार्थों मे देखते है 
व्ह एक भर नई लहर हमे दीख पडती टै, भिस पर अव छु 
काल से अधिक, बल दिया जा रहा है । स्तव में रदस्यवाद्‌, 
ओर छायावाद क्या है १ थह एक भ्र ठेसा है, भिसके उत्तर तथा 
-सममने के लिए विशेष परिभम तथा भ्रविभा की श्ावश्यकता 
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 है। क्म अपने पाठकों को केवल सूक्तम रूप मे एक चोटा-सा 
शुर बता देते है 


रहस्यवाद 


रहस्यवाद्‌ आत्मा की उस शरन्तर्दित वृत्ति का नाम है, 
भिसमे आत्मा शोर परमात्मा का एकीकरण होता है अर्थात्‌ 
आत्मा सांसारिक छल-परपञ्च को छोडकर परमात्मा से मेल करता 
ह रौर उसमे ठेसा घुल-मिल जता है कर वह श्रपने को तत्स्वरूप 
ही सममत है । उसमे त्मा श्रोर परमात्मा को प्रथक्‌ करने बाली 
माया है । माया का परदा फटा कि दोनों एक । 


छायावाद्‌ 


छायावाद मे पुरुष असीम परमात्मा को ससीम वस्तु मे 
सीमित कर, उसकी आाराथना करता है । उसे संसार कौ पथक्‌ र 
पस्तु मे उसका प्रथक्‌ २ सोन्द्ये दिखाई देता है । बहे उसमे ही 
अपे प्रियतम का आह्वान करता दै । यही इन दोनों मे अन्तर है । 


भस्त संमह मे हमने एक बिशेष घात का ध्यान रक्खा 
है-जैखा कि हम पहले कह चुके है--किं भारतेन्दु की कविता 
हमारे लिए एक नई भावना लेकर आई । यह भावना क्या थी, यह्‌ 
दम ऊपर बता सुक है । हमारे देश, हमारी जाति को इस समय 
उसी भावना की ्रद्यकता है । अतः तद्विषयक कविताओं को य्ह 
स्थान दया गया है] इसके साथ ही दमने छद देखी भी कवितां 
को इसमे स्थान दिया, भिससे हमारे साहित्य की गति-विधियो 
ओर परिवतैनों का परिचय भी हमारे पाठौ को हो जाय । 


अनुक्रमणिका 


भारतेन्दु हरिश्न्द्र 

बद्रीनारायण चौधरी ध्रेमघनः 
प्रतापनारायण्‌ मिध 

नाथूराम शंकर 
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शब्दां 


भारतेन्दु हरिश्न्द्र 


जीवन-परिचेय 


भारतेनदु का जन्म वेगाल के इतिहास-भरसिद्ध सेठ श्मीचन्द क 
वंशम हाथा । सेवी के दो पुत्रथे, जोकाणी मे आकर बसेये। 
इनमे से एक फतहचन्द्‌ यै । इनके पौत्र का नाम हरचन्द था, जे 
अपनी धनराधि शौर उ्के सदुन्यय के लिए विख्यात थे । इनके ए 
का नाम गोपारुचन्दर था । यह बडे श्चच्छे कवि ये । इन्दोने हिन्दी ग 
चालीस भरन्थ बनाये । इन्दी बालू गोपालचन्द्र के पुत्र बाबू इरिशवन्दर हुए । 

इनका जन्म भाद्रपद्‌ शुका सपमी सं० १९०७ मे हुमा था । छ्ममी यह 
नौहीदषेकेथे छि इनके पिता का स्वगैवास हो गया । सारे घर का भार 
इन्दी फे उपर आ पड़ा । पने का काम ज्यो त्यों करके तीन चार वषै तक 
चरा, परन्तु जब ये अपनी माताजी के साथ सं० १९२१ मे जगज्ञाथ-यात्र 
को गये, सो पदृना बिर्कुरु चूट गया । यात्रा से रौटने पर इनकी 
रुचि कविता ओर देशभक्ति फी ओर फिरी 1 इन्दौनि एक छोटा-सा 
स्र अपने घर ही मे खोरा, जो बाद्‌ मे “हरिन्द्र हाई स्द्ल' के नाम से 
विख्यात इुआ । इन्दोने कविवचनसुधाः नामक पा्टिक पन्न मी निकाल्ला 1 

„ इनकी कषिता हिन्दी मँ एक तड भगति-पताका को केकर आई 
थी। भ कविता मँ उत्कट देशप्रेम ओर प्रगाढ समाज-हितैषिता के भाष 
निहित ई । 


सवत्‌ १९४२ मे आपने इस नश्वर संसार को होड दिया। 
३५ चष की इष छोटी आदु मे आपने ९७५ मन्य लिते । 


भारतदुदशा 


रोब सव मिलिक आवह भारत भाई । 
हा हा 1 भाग्तददुर्दशा न देखी जाई ॥ 
सच के पटिल्ते जेहि ईश्वर धन वरू दीनो 1 
सव के पद्ि्ते जेदि सभ्य विधाता कीनो ॥ 
सव के पचिक्ते जो रूप रंग रस भीनो। 
सव के पिले विद्याफर जिन गदि रीनो ॥ 
अव सव के पीदं सोई परत छिखाई। 
हा हा ] भारत-दुदैशा न देखी जा॥१॥ 
र्द भये शाक्य हरिचिन्द्‌ र नहुष ययाती । 
जरह राम युधिष्ठिर वासुदेव सर्याती ॥ 
जै भीम करन अञ्न की टा दिखाती । 
तर्द रदी मूढता कठ्ह अचिद्या राती ॥ 
अब जर देह तर्द दुःखि दुःख दिखा । 
हा हा ! भास्त-दुदैश्ा न देली जाई ॥२ 
लरि वैदिक जेन इवाई पुस्तक सारी । 
` करि करट बुखादै जवनसेन पुनि आरी ॥ 


प्यपीयुष ४ 

तिन नासी बुधि चल विया बहु बारी 

द्ाई अव आरस कुमति कलह ॐधियारी ॥ 
मये अन्ध पशु सव दीन हीन बिलार । 

हा हा | भारत-दुर्दंशा न देखी जाद ॥२॥ 
गरेज राज सुख साज खजे सब भारी । 

चै घन विदेस चङि जात यदै श्रति सवारी ॥ 
ताह पे मर्हेगी काछ रोग ॒चिस्तारी। 

दिनि दिन दूने दुख देस देत हा हा री॥ 
सब कै ऊपर टिङ्कस्त की आफत आई । 

हा दहा } भारतनदुदेशा न देखी जाई।॥४॥ 


॥, मैः #ः 


विचक्तणा ।-गोरे तन ऊमङ्म खरग , प्रथम न्दवाई बाछ । 
राजा ।-सो तो जवु कंचन तप्यो , होत पीत सों लाल ॥ 
विच० ।-इन्द्रनीलमणि वैजनी , ताहि दहं पिरय । 
राज्ञा. ।-कमर कटी ञ्चुग घेरिक , अङि मनु कटे आय ॥ 
विच० ।-सजी हरित सारी सरिस , जुगुल जघ करै घेरि । 
राजा , ।-सो मनु कदली पात निज , खंभन रुपस्यो रि ॥ 
विच० ।-पहिराईै मनि किंकिनी , दीन छुकरि तड छाय । 
राजा ˆ ।-सखो सिगार मंडप चंधी , चदनमाल सहाय ॥ 
विच ।-गोरे कर कारी चुरी , चुनि पदिरारं हाथ । 
राजा, ।-सो सपिन कपरी मनं , चंदन . सास्रा साथ ॥ 


५ भारतेन्दु 


विच० ।-बडे वहे मुक्कान सो, गल अति सोभा देत। 
राज्ञा ।-तारागन आये भनौ , निज पति ससिके हेत ॥ 
विच० ।-करनफूक जुग करन मे , अति दी करत प्रकाल । 
राजा ।-मजु ससि छै दै कुसुदिनी , वैस्यौ उतरि अकास ॥ 
विच० ।-वाला के जुग कान मे, वाजा सोभा देत। 
¦ राजा ।-खवत अग्रत ससि दुह तरफ, पियत मकर करि हेत ॥ 
चिच ० ।-जिश्च रञ्जन खंजन डगनि , अञ्जन दियो वनाय । 
राजा ।-मनहुं सान फेस्थो मदन , जुगु वान निज खाय ॥ 
विच० ।-चोटी गुथि पाटी सरस , करिके ववि केस। 
राज्ञा ।-मनहुं सिगार एक हवै , वध्यो वार के बेस ॥ 
विच० !-बहूरि उदा ओदनी , अतर खवास चसाय । 
राजा ।-पफकलता लपटी किरिन , रवि ससि की मजु माय ॥ 
विच० ।-फहि विधि सो भूषित करी, भूषण चसन चनाय । 
राज्ञा ।-काभम वाग स्चाखरि खद , मु वसंत ऋतु पाय ॥ 


( “कपूरमंनरी" से ) 
रः {1 1 


जग भे पतित सम नदिं आन । 
नारि हेतु कोड धमै न दूजो जग मे याछ्ु समान॥ 
अनुसूया सीता साविज्ी इनके चरित प्रमान। 
पतिदेवता तीय जग धन धन गावत वेद्‌. पुरान ॥ 
धन्य देख कुल जरै निवसत है नारी सती सुजान । 
धन्य खमय जब जन्म क्तेत ये धत्य द्याह अस्थान ॥ 


पद्यपीयुष दै 
सव समथ पतिवरता नारी इन खम शौर न आन। 
याही. ते स्वर्भहु मे इनको करत सवै गुनः गान॥ 
। # # । 
भई सखी ! ये अखि विगर । 
बिगरि परी, मानत नदिं देखे बिना सबसे दैट॥ 
भर पतचार धरत परग डगमग नर्द स्वत छर ैल। 
तजिकै लाज साज शुरुजन को हरि की भश रसैल॥ 
निज चवाव' सुनि चौर हरखत करत न कछु मन मैल । 
शदरीचन्दः सव शंक छाडिकै करदं रूप की सैर॥ 
# ॐ र 


भसेसो सीश्चन ह शचि भारी । ` 


इमं को विश्वास होत है मोदन पतित उधारी॥ 
ज्ञो पसो खुभाव नर्हिंदहो तो क्यों अदीर ऊरु भायो। 
तजिकै कौस्तुभ से मनि गल क्यो रौजादार धरयो ॥ 
क्रीट सुङट सिर द्योडि पखौआ मोरन को क्यो धारयो । 
फैट कसी टैयित पै मेवन को क्यो स्वाद्‌ बिसास्थो ॥ 
चेसी उरी री देखिकै उपजत है जिय आस। 
जग निन्दत दरिचन्दहुं को अपनावर्हिगे करि दास॥ 


मै यह ॐ 


जौ विसे सोमनाथ माधव के मन्दरः। 
तष्टं महनिदे वन गई॑दोत अव अल्ला अकवर। 


७ भारतेन्दु 


जद शरसी उज्जैन अवध क्रीज रै वर। 
तह अव रोत सिवा चर्ह दिशि ङखिवत खडदर 1 
जद धन विद्यया वरसत रही सदा अचे वाही ठदहर। 
चरखत सव ही विधि वैवसी अव तो चेतौ वीरवर । 
करट गये विक्रम भोज राम यलि कणे युधिष्ठिर । 
चन्द्रगुप्त चाणक्य करौ नासे करै धिर। 
कँ द्युती सव मरे विनसि स्व गये किते गिर। 
करटौ राज को तौन साज जेहि जानत हे चिर। 
करदे दुगे सेन धन वरू गयो, धूरदि धूर दिखात जग । 
उटडि अजौ न मेरे वत्सगन, रच्छं अपुनो आयं मग ॥ 


४; च यँ 


गंगा-वर्णन 


नव॒ उज्नल जलधार हार दीरक सी सोहति। 
विच विच हरति वंद मध्य सक्ता मनि पोहति॥ 
खोर छहर छदि पवन एक पे इक इमि आवत । 
जिमि नर-गन मन विविध मनोरथ करत मिटावत॥ 
सुभग खगं सोपान सरिस सव के मन भावत। 
दरसन मजन पान च्रिविध भय दूर भिरावत ॥ 
श्रीहरि-पद-नख-चन्द्कान्त-मने-्वित खुधारस । 
ब्रह्म कमण्डरु मण्डन भवखण्डन सखुरसरवस ॥ 
शिव सिर मारूति “मारु भगीरथ पति पुण्य फर । 
फेराचत-गज-गिरि-पति-दिम-नग-कण्ठदाएर कठ ॥ 


घ ८ 


सगर-खुवन सट सष्टस परस जकमाजन उधारन । 
छअगनित धारा रूप धारि सागर संचारन॥ 
कासी कर प्रिय जानि ठकि भैख्यो जग धाह। 
सपने हइ निं तजी रदी अकम लपटादै॥ 
कट दधे बव-घाट उच गिरिर खम सोहत। 
कु ह्ुतरी करु मदी बढ़ी मन मोहत जोदत॥ 
घवल धाम चरु ओर फरदरत धुजा पताका। 
घहरत र्धंडा धुनि धमकत धौँसा करि साका॥ 
मश्ुरी नौवत चजत कर नारी नर गाचत। 
वेद्‌ पदृत कर द्विज्ञ करहु जोगी ध्यान रुगावत ॥ 
कुं खुन्दरी नहात नीर कर जुगल उद्करत। 
जुग अग्बुन मिलि युक्त गुच्छ मु च्छ निकारत ॥ 
घोवत सुन्दरि वदन करन अतिी छवि पावत । 
वारिधि नते ससि-करुक भनु कमल मिटावत ॥ 
सुन्दरि क्सि मुख नीर मध्य इमि खुन्दर सोहत । 
कमर वेकि ठलद्यी नघठ कुखुमन मन मोहत ॥ 
दीदि जीं र्द जात रहत तितदीं टदरई। 
गङ्गा-छवि हरिचन्द कषु बरनी नर्द जाई ॥ 


५, % च 
भावना 


रहै कयो एक स्यान असि दोय । 
जिने नैनन मे हरि रस छायो तेहि कयो भाव कोय ॥ 


भारतेन्दु 
ज्ञा तन मन मे रमि ररे मोहन तँ शन क्यों आवे । 
चाहो जितनी वात प्वो्घधों ्यौकोजो पतियाये ॥ 
अभृत खाद्‌ श्रव देखि इनारुन को मूरख जो भूरे । 
हरीचन्द भ्रज्ञ तो कदेलीवन काटौ तो फिरि पएरे ॥ 


, च क 
सम्हारह अपने को गिरधारी । 


मोर मुद्रः सिर पाग पंच कसि राखहु अलक सवारी ॥ 
दिय हलकत वनमाल उटावडु सुरी धरहु उतारी । 
चक्रादिकन सान दै राखो कंकन र्फैखन तिवारी ॥ 
नूपुर लेड चढ्प्य #िंकिनी खचि करट तयारी । 
पियो पर परिकर कटि कसिकैः वधौ दो वनारी ॥ 
डम नादी उनमें जिनको तुम सहि दीनो तारी । 
वानो जुगभो नीके अव की इरीचन्द्‌ की वारी॥ 


र नैह 1 


सव मेति दैव भरतिक्रुरु होई पि नासा । 

अव तजहु वीरवर { भारत की सव आसा ॥ 
अब छल खूरज को उद्य नहीं इत हहे । 

सो दिन फिर इत अव स्नेह नदिं देहे ॥ 
खाघीनपनो वरू धीरज सवदि नसेहे । 

मगक्मय भारत भुव मसान है डे ॥ 
दुल दी दुख करदे चारु मर भरकासा । 

अव तज्ज वीरवर । भारत की सव आसा ॥१॥ 


~ पथ्पीयुष १५५ 
इत क्ट विरोध सबन के दियं धर करि । 

मूरखता को तम चारह ओर पसलरिदै ॥ 
वीरता पकता ममता दुर स्िधरद। 

तजि उद्यम सब ही दासचृत्ति अनुसरिदै ॥ 
है जेदै चारहु बरन शद बनि दासा, 

अब तज बीरबर | भारत की सब आसा ॥२॥ 
दहः इत के सब भूत पिशाच उपासी । 

कोऊ वहि जेहै आदुद्ि खर्यप्रकासी ॥ 

नसि सैः सगरे सत्य धमे श्रविनासी । 

निज हरि सो हेहै विसुख भरत भुववासी ॥ 
तजि सुपथ सबहि जन करि कुपथ षिखासा । 

अव तजहु वीरवर ! भारत की सब्र आसा ॥३॥ 
अपनी वस्तुन कर्द रुखिद सबदि ° पराई । . 

निज चाल छोड़ गदिः ओरन की धाह ॥ 
खारथ हित करिह हिन्दू संग कराई । 

रजन के चरनर्दिं रि सीस चदा ॥ 
तजि निज कर करि नीचन संग निवासा । 

अबं तज बीरवर ! भारत की सब आसा ॥४॥ 
रे हमं कबहुँ स्वाधीन आय बङधारी । 

य दहै जियसों सब ही बात विसारी ॥ 
हरि विसुख धरम बिल घन बदन दुखारी 1 

आलसी मन्द तन छीन शुधित संसारी ॥ 
खुल सो सदि -सिर नीचपादुका जस्र । 

अब तजहु बीरेबर ! भारत की सब आसा ॥५॥ 

#ै त रः 


१९ भारतेन्दु 


चलहु चीर ! उटि तुरत सवै जय ध्वज उड्ञो । 

लेड म्यान सौ लङ्ग खीचि रलरंग जमामो॥ 
परिकर कसि कटि उठो धनुष यै धरि सर साधौ । 

कैसस्या वानो सन्नि सजि रनकंकन वधि ॥ 
ज्ञौ आरजगन पक हो निज रूप सम्दा। 

तज्ञि गृहकरदि" अपनी कुरूमरजाद्‌ विचारं ॥ 
तौ ये कितने नीव कदा इनको वरु भारी। 

सिह जगे करहु स्वान ठर समर मारी ॥ 
पदतख इन -करह दकड कीर चिन सरिस दुष्ट चय । 

तनिक संक न करहु, धर्म जित जय तित निश्चय ॥ 
ज्ञे न सुनि दित मलो करदं नदिं तिनसो आस कौन । 

डंका दै निज सैन साज्ञि अव करहु उते सव भौत ॥ 
तिनको तुरित्िं हतौ मिध सन कै घर मादी । 

दन दुषटन सों पाप किट पुन्य सदादीं॥ 
चिरि पदतल दबे डसत ह तुच्छ जंतु इक । 

ये प्रतक्त अरि इन्दि उपेद्धै जौन ताहि धिक॥ 
धिक तिन कर्द ज्ञे आये होड दुष्ठन को बचाहैः। 

धिक तिन कर्द जे इनसों कडु सम्बन्ध निबा ॥ 
उह चीर | तरवार खींचि मार धन संगर । 

रोह केखनी छिखह आयं वल सन्जु हदय पर ॥ 
मारू बाजे वै कहौ धौँसा घरं । 

उडद पताका सशचु हदय ललि छलि थहरादीर ॥ 


पदपीयूष १२ 
चारन बोल आयं॑सुजस बन्दी गुन गावैं । 
टद तोप घनघोर सै चन्द्क चला ॥ 
चमक भसि भके दमक ठनकदटिं तन वस्रतर । 
हसि देय भनकदिं रथ गज चिक्षरहिं समर थर ॥ 
छन महं नासि आयै नीच दुष्टन कष्ट करि छय । 
कष्ट सवै भारत जय भारत ज्य भारत जय ॥ 


बदरीनारायणं चोधरी श्रेमघन 


जीवन-परिचय 


प्रमघनजी का जम्म मिरजापुर के एक प्रतिष्टित रेस गुरुचरणलात 
जी उपाध्याय के यहाँ सै° १९९१२ भाद्रपद्‌ कृष्ण षष्टी को इडा था । क॑वपन 
ही भँ (५ षै की ्रवस्था से पूर ही ) हिन्दी अतरो का अभ्यास इनकी 
सुशिप्िता माता ने करा दिया था। कुढ कार कै अनन्तर कान्यरसक्न 
प॑० रामानन्द पाठक हनके अध्यापन कायै कै लिए नियुक्त इए । बस, 
यदी से इन्दं कविता कै प्रति अनुराग उत्पन्न हुआ । 

आप भारतेन्तु जीके भित्र मे से एक ये। बजसाषा, से आपको 
बहुत लेह था । उसे ही यह कवियों की भाषा मानते' ये । यही कारण है 
कि खड़ी बोली मेँ “आवन्द्‌ अरुणोदयः के अतिरिक्त इनकी ओर कवितापु 
नहीं है । इनके ग्रन्थ आपको भकागित कम दिखाई दगे, इसका एक विशेष 
कारण है, इनकी कविता का उदेदय निज मन का प्रषाद मात्र था । 

आप सं० १९८० मँ दिग इए ओर अपनी अमर कीतिं को 
पनी स्ति मेँ चोड गये । 


आनन्द अरुणोदय 


हुभा प्रुद्धं बद्ध भारत फिर निज आरत दशा निशा का । 
'समभः अन्त अतिहाय प्रमुदित हो तनिक तव उसने ताका ॥ 
'्ररुणोद्य एकतां दिवाकर प्राची दिशा दिखाती 1 
देखा नव उत्साह परम पावन काश ॒ फैलाती ॥ 
उद्यम रूप सुखद मलयानिल दक्तिण दिश से आता। 
शिर्ष कमल कलिका कलाप को चिना विम्ब खिराता ॥ 
देरी बनी वस्तु का अनुराग पराग उड़ाता। 
द्यभ आशा पराग कैटाता मन मधुकर ललचाता॥ 
वस्तु विदेशी तारकावली करती लुप्त प्रतीची । 
बिद्धेषी उत्क द्िपने की कोटर वनी उदीची ॥ 
उन्नति पथ अति खच्छं दूर तक पड़ने लगा दिखाई । 
खग “वन्दे मातरम्‌, मधुर ध्वनि पड्ने गी सुनाई ॥ 
तजि उपेश्चाल्स निद्रा उठि वैडा भारत ज्ञानी । 
ध्याय परम करुणावरुणालय बोला शुभप्रद वानी ॥ 
“उठो आयैसन्तान सकर मिलि वस न विम्ब रगाओ । 
इटि राज्य खातन्न्यमय समय व्यथै न चैदि चिताभो ॥ 


पद्यपीयूष १६ 


देखो तो जग मनुज से करदा से करौ पर्हैच कर भाई। 
घ्म, नीति, विज्ञान, कला, विद्या, बर, सुमति खुदाई ॥ 
की उन्नति निदेश, जाति, भाषा, सभ्यता सुखं की । 
तुम सब ने सीसी बह बान रदी जो खानि दुखं की ॥ 
“बीती जो उसको भूखो संभलो अव तो आगे से। 
मिखो परस्पर सव भाैवन्ध पक पेम के धागे से॥ 
आर्य्य को करो एक, अब हैत सेद निनसाओो। 
मन वच कमे पक हो वेदविदित आदश्चे दिखाओ ॥ 
वैठो सव थल एक घ्याय सर्वेश एक अविनाशी। 
पक विचार करो धिर मिरुकर जग आतंक प्रकाशी ॥ 
भिथ्याडस्बर छोड धमं का सच्चा तत्तव बिचारो। 
"चारों वेद कथित चारो युग प्रचलित भथा प्रचारो ॥ 
चासो वर्गणाधम की चारों भिन्न धर्म के भागी। 
निज निज धर्माचरण यथाविधि करो कपट दुर त्यागी ॥ 
सत्य सनातन धमै ध्वजा हो निश्चल गगन उड्ाश्रो। 
श्रौत समातं कमे अनुशासन की दुन्दुभी चजाभो॥ 
पको शंस शरनन्य भक्ति इरि, श्ञानप्रदीप जलाते। 
जगत प्रसित श्रायेचेा जय जय की धूम भचाते ॥ 


> ऋ कै 


१७ वद्रीनारायण 


भारत-वन्दना 
जय जय भारतभूमि भवानी । 


जाकी यश पताक्रा जग के दस द दिसि फरानी । 
सब छख सामभ्री पूरित तु सकरु समान सोदानी ॥ 
ज्ञा श्री सोभा रुलि श्रकका अरु अमरावती खिसानी । 
घम सूरज्ञित उयो नीति जरै गई प्रथम पटिचानी ॥ 
सकर कटा गुन सहित सभ्यता जरह सो सवर्हिं खुफानी । 
भये असंख्य जरह जोगी तापस ऋषिवर सुनि क्षानी ॥ 
विबुध चिप्र विक्लान खकल चिद्या जिनते जग जानी । 
जग चिज्ञयी शरुप रदे कवं जर न्याय निरत गुन सानी ॥ 
जिन भरताप खर असुरनह की हिर्मति विनस्ि विखानी । 
कालु सब अरि तृन सभमत जद के क्षी अभिमानी ॥ 
वीरवधू चुचजननि रहीं लालन जित सती सयानी 1 
कोटि कोटि ज्ञित कोटि पती रत वनिक यनिक धन दानी ॥ 
सेवत शिरप यथोचित सेवा सूद सथ॒द्धि बद्री । 
जाको अन्न ल्लाय पेडति जग जाति अनेक अधानी ॥ 
जाकी सम्पति दटत हजारन चरसन्हँ न॒ सखोटानी । 
सहस्र सहस यरिसन दुख नित नच जो न ग्छानि उर आनी ॥ 
धन्य धन्य पूरव सम जग चरपगने मन अजह लोभानी । 
नमत तीस कोटि जन अजहू जाहि जोरि जुग पानी ॥ 
जिन द्यलक पकता की खि जगमति सदम सकानी । 
ईस कृपा छि बहुरि प्रेमधन' वन सोई छवि. खानी ॥ 
सोहं प्रताप शुणजन गित द्वै भरी पुरी धन धानी ॥ 
% , £ 


पथ्पीयूष 
नये नये मत चते, नये स्षगडे तित वादे ! 
नये नये इल परे सीसर भारत वै गदे॥ 
दन्न भिन्न है साम्राज्य रघु राजन के कर। 
गयो, परस्पर कलह रश्यो बस भारत मै भर ॥ 


रदी सकर जग व्यापी भारत राज बड़ाई । 
दन विदेसी राजञ न जो या हित रुटचाई ॥ 


कखिके वीरविदीन भूमि भारत की आरत । 
सब खलम समभयो या कर्द आतुर असि धारत ॥ 
रमन जर मन भारि बनो जाको है अचर । 
रूम रूम सम, रूस रूस वति पुस अराबर ॥ 


पाय परसि तुव पारस पासर के सम पावत । 
पकरि कान अफगान राज पर तुम बैटावत ॥ 


प्रतापनारायण मिश्र 


जीवन-परिचय 


मिश्र ज्ञी का जन्म भ्राश्िन ष्णा नवमी विक्रम सवत्‌ १९१३ मेँ हश्रा 
था । इनके पिता का नाम प° संकटाप्रसाद था । बचपन मेँ इन्द ऽ्योतिषका 
शौक्र था । ये फारसी, उद, संस्कृत के उच्छ विद्वान्‌ थे । बही मौनी 
तबीयत फे थे, छपने रंग मे मस्त रहते भे । इनके कविता अनुराग कषा 
कारण~--भारतेन्ु की कविता ओर उनका 'कविवचनसुधा, पत्र ये । 

श्रापको छन्दःाल् के नियम सिखाने फा शरेय पं० रुलिताप्रसाद 
ली च्रिवेदी को दै । आपको हिन्दी के पृत्र पदन का वचपन से ही शौक्र था। 
इसी ते उत्साहित होकर आपने श्राहमणा" पत्र निकाला । संवत्‌ १६४१ 
म गाप कालार्काकर मेँ 'हिन्दोस्तानः पत्र के सहकारी सम्पादक रदे । 

मिश्र जी नाटक खेते मेँ बडे निपुण ये । श्रेम एव परमो धमः 
उनका सिद्धान्त था । वे कारित के पक्षपाती ये । उनकी कविता मेँ देशम 
अष्ठी तरह मलकता है । 

इन्दोनि १२ पुरक का भाषानुचाद किया, भरौर २० पुस्तके लिखीं। 
इनकी कविता सरस भौर प्रभावोत्पादक्‌ होती थी । 


इनका देष्ान्त भाषाद्‌ छक्का चतुर्थी सष० १९५१ फो इव । 


इंश-बन्दना 


पि मात खहायक खरामि सखा तुम दी क नाथ हमारे हौ । 
जिनके कद जोर जधार नदीं तिनके तुम ही रखवारे हौ ॥ 
सव भति सदा सुखदायक रहौ दुख दुरोन नासन दारे हौ 1 
प्रतिपा करौ सिगरे जग को अतिसे करना उर धरे हौ ॥ 
सुक हम दी तुमको तुम तौ मरी सुधि नाहि विसर हौ । 
उपकारन को कदु श्रन्त नदीं चिन दी चिन जो विस्तरे हौ ॥ 
महाराज महा मदिमा तम्दरी ससुत चिरे उुधिवारे हौ 1 
श्चुभ शान्तिनिकेतन भेमनिधे ! भनमन्दिर के उजियारे हौ ॥ 
यदि जोन कै तुम जीवन हौ इन भानन के तुम प्यारे दो । 
तुम सों प्रस पाय श्रताप हरी किदि के अव ओर सदार हौ ॥ 


नः र मै 


साधो मुवा अजव दिवाना 
माया मोह अनम के ठगिया तिनके रूप खाना ॥ 


छल परपच. करत जग धूनत दुल को सुख करि माना । 
फिकिर तद की तनिक नदीं है खत समयं जे जाना ॥ 


पद्यपीयूष ६; 
म॒ ते धरम धरम गोहरावत करम करत मनमलना । ` 
जो साहब धट घट की ज्ञान तेहि तै करत बहाना ॥ | 
तेि ते पत भारग धर को भापहि जौन शुकाना। 
श्यौ कां सज्जन कर वासा' हाय न इतनौ जाना ॥ 


यदि भवुरवाँ के पीडे चलि कै सुख का करा टिकाना | 
जो "परताप सुखद को -चीन्हेः सोई परम सथना॥ 


+ रः 5 


। ज्ञागो मादे, जञागो रात अब थोरी । | 
कार चोर नदिं करन चदत है जीवन धन की चोरी॥ 
जौसर चुक्े फिर पद्ितेहो दाथ भीजि सिर फोरी। 
कामः करो नदिं काम न रे बाते कोरी कोयै॥ 
,जो कदु बीती बीत चुकी सो चिता ते सुल भोरी। 
, अगि" जामे वनै सो कीजै करि तन भन शक ठौरी॥ 
कोड का को नहिं साथी मात पिता चुत गोरी। 
अपने कर्म आपने संगी जौर भावना भोयी॥ 


सल सहायक !खामि. सुखद्‌ सखे लेड भीति जिय जोर । 
नादि व॒ फिर रतप हरी" कोऊ बात न पदिद तोरी ॥ 


४ {.# 


द 


क्रन्दन 


तब छखिदो अर्द र्यो एक दिनि कंचन बरसत । 
तदै चौथा जन ` रूखी रोषि करट तरसत ॥ 
जरह आमन की गुखरी अख विर्न की छलै । 
ज्वार ध्यून मर्द मेि रोग षरिवारहि पलं ॥ 
चोन तेर खकरी घास पर टिकस लगे जरह 
चना वियैनी मोल मिटै जँ दीन प्रजा करट ॥ 
जद्य छषी वाणिज्य शिद्प सेवा सव मादी) 
देशिन के दित कछ तत्व कर कैसे नादीं॥ 
किय करटौ रगि शपति दबे ईँ जिह श्नि भारन । 
तदै तिनकी धन क्था कोन ज्ञे शृदी सधारन॥ 
र्द मरीप लणि रजीडर्ट सो यहि उर डरी । 
अस न होय कु तनक रूढि धन धामि हरदी ॥ 
तदै साधारन लोगन की तौ कहा चलखाई। 
नित घेरे ही रहत दखह दारिद्‌ दुचिताई॥ 
यदि कर केवल हेतु यै जो न्ये न्ये तित। 
कर अख चस्दा देन परं प्रति प्रजहि अपरिमित ॥ 
क्छ काम कोड करै कहं ते. कोऊ आवै! 
कँ कलु धरना दोय दिम्द्‌ दी दव्य लगा ॥ 
ठेनदार उख दुःख आय व्यय कवु न पूद्धै। 
देत देत खव भति दों हम च्विन छिन खे ॥ 
जे युशासन करन हेत इत पर्ये जादीं। 
ते बुधा विन काज श्रना सो मिलत ठजादीं ॥ 


प्रतापनारायण 


पथधपीयूष २४ 
जिते दिवस शौ रहि तितेकड रघु अवसर मर्ह । 
जनर्स हित करि न खलीकृत कटुक नष्ट करटं ॥ 
तनिकड भोग बिराख मोहि शुदि करत न चटी । 
नेकहि प्रीष्म र्खे पवैतन कर पथ गहर्दी॥ 
निज्ञ इच्छा अचुखार करि सब सेत इष्ण इति । 
कटु दिन मर्द चर दें विटायत यह छकुजोग अति ॥ 
चत जिते कानून दरहा उलकी गति ल्यारी। 
जस चाहर्िं तस फेरि सकरद तिन कर्द अधिकारी ॥ 
बडे बडे बारिस्टर बहुधा वकि वकि हारै। 
पै हाकिम जन जस जिय चैः तस कर उर ॥ 
भरजा न जानर्दिं कौन इकंट केदि अथं वन्यो कव । 
वै यह अचरज ! तोह बन्धन मरै कसे रहँ सव ॥ 
समय परे पर खोय मान धन दण्ड सहै ैः। 
धर बाहर कै काज छोड़ि दरति रहै हैः॥ 
उद्र हेत जे शिर बेचन पल्टन मर्ह जाीं। 
गोरे रंग बिनु ठीक आद्रित वेड नादीं॥ 
गौर स्याम रग सेद भाव अख दस दिस छयो। 

टिव नामि कर्द तुच्छ प्रतिच्छ दिखायो ॥ 

करि कवु कवर्हु कोरे बधि जदीं। 
ये कटु करहुं रुछुट जेतद्व धमकी सादीं॥ 
खख हित जतन करत हाकिम सब रदी । 
जिय शत शंक उठि जब निज इख करहरी ॥ 


५. कै नै 


थ 7 
8 2 


) | ह । 


नाथुराम शंकर 


जीवन-परिचय 


शंकर जी का जन्म विक्रम संवत्‌ १९१६ छ वैपर शुद्धा पचमी को हरुभ- 
गंज (अल्तीगः्‌ ) मे इश्ा था। इनके पिता का नाम पं० रूपराम था । इनदी 
माता इन्द सवा सात सार का ष्टी छोडकर परलोकवासिनी शो गह थी। 
इनका पारुन-पोषण्‌ इनकी नानी अर बुभ ने किया था । 

आप कानपुर मेँ नहर के दप्तर मेँ ६ वषै तक नकशानबीसी का, 
काम क्रते रहे । बाद मे इन्होनि घर आकर चिद्धित्सा श्रारम्भ एर दी । 
यह पीयूषपाणि वैध ये । 

कविता का शौक इनको १३ धघषै की अवस्था से हो गवा था॥ 
आपकी समखापूतिं कवि-समाज मँ बहुत प्रसिद्ध ह । समस्यापूति आप 
परायः ब्रजभाषा मे करते थे । आप, खड़ी भाषा मे बहुत सुन्दर कविता 
करते थे । आप अपनी कविता मे एकं विशेष नियस का निवौह करते थे। 
छ्याप सान्निक गौर वणिक दोनों प्रकार के छन्दो म वर्णौ की समान संख्या 
रखते ये । श्राप से एक विरुत्तण शक्ति थी कफ एक ही समस्या की पूति 
श्राप सब रसो मे अच्छी तरहकर रेते थे । यौ तक कि शमि कं 
पै सो र्यो चतुराननः जैसी समस्या की पूति आपने वीसत्स रस भ 
बड़ी सुन्द्रता से की थी । 

आप आथेसमाज से विशेष सम्बन्ध रखते थे । संमहणी रोग पीड 
होकर आप, छक समय हुआ दे कि, परलोकवासी हो शये । आप परं 
हिन्दी-जगत्‌ को विशेष अभिमान दै। 


मेरा महत्व 


भेगक मूक महेश, सुक्ति्दाता शंकर हे। 
शकर का उपदेश, महा चिद्या का घर हे॥ 
शकर जगदाघार, तुक्ञे मै जान चुका ह| 
उन्नति का अवतार, वेद को मान चुका है ॥९॥ 


मनेय विशद विचार, भारती का मन्द्र डे! 
जिसमे बन्ध विकार, करटपना सखा अस्थिर दे॥ 
भ्रतिभा का परिवार, उसी मँ खेढ रहा दै। 
अवनति को संसार, कूप मेँ ठेठ रहा हैर 


रहै निरन्तर साथ, धमै दश छक्तण धारी 
पकड रहा है हाथ, खुकर्मोदय हितकारी ॥ 
भ्रति दिन पचो याग, यथाविधि करता ह मे। 
सकर कामना त्याग, खतंत्र विचरता ह सें ॥२॥ 


सारहीन  दरवाद्‌, छोड़ श्राचरण सुधारे । 
छक पाखेड भ्रमाद्‌, विरोध विलास विसारे ॥ 
मन मे पाप कलाप, ऊुमति का बास नहीं है। 
मदन मोह सन्ताप, इटक्षण पास नदीं है ॥४॥ 


पद्यपीयुष २८ | 
सुम मे क्षल विराग, बुध सै भी बद्कर हे। 
अविनाशी अञुरग, असीम अर्दिखा पर इ ॥ 
निर न्याय की रीति, सुङ्चे खव राम करगे । 
पर॒ अनूटी नीति, छुधी चनश्यान करगे ॥५॥ 
सेगदीन बलवान, मनोहर मेरा तन है 
निश्च भेम प्रधान, सत्य सम्पादक मन्‌ ह ॥ 
तिमर कमै विचार, वचन सै दोष करौ, हे । 
सुच-सा अन्य उदार, चन्य चड़ घोष करौ हे 1६ 
वीतराग विनं रोष, पक सुनि नायक _ पाया । . 
निगुरापन का दोष, उसे गुर मान मिखाया॥ 
यद्यपि सिद्ध खतं, जगदु कलाता ह्। ` 
तो भी शुरुखुखं मेत, मान मन बहराता ई ॥७॥. 
दुभ्लरूप सव सग, अविद्या के पहचाने 1 
सुख सस्पन्न असग, अथै अपरा के जने॥ ' 
दोनो पर अधिकारः पया विधा करती है। `; 
अखिखानन्द अपार, एकता रै भरती 1८: 
जिसकी उख्टी चारु न सीधा खगम दिखावे 
जिसका कोप करार, न नेर-मिलाप सिसरावे ॥ 
ज्ञो खलद्क को घोर, नरक ने ठेढ र्दी है। 
बह माया चँ मोर, खे दल खे रही है ॥९॥ 
जो सव के गुण कमै, खमाव समस्त बतावै। 
, ञो भ्व धमे अधमे, छाम को खमते ॥ 
लिखते . जगदाकारः भदरुख । भाव भय ड । 

॥५ कही विविध उयापार, -बखित- ' विधा अपरः ह"१०॥ 


नाधुराम शकर 


जीव जिसे अपनाय, एूल-सा खिल जाता दे) 
योगसमाधि ङ्गाय, ब्रह्म से गिर जाता दै।॥ 
जिसमे पक श्रनेक, भावना से र्ता दहै। 
उसको संय विवेक, परा चिद्या कहता दे॥११॥ 


जिसमे जड चैतन्य, सवै संघात समावे । 
जिस अनन्य म अन्य, चस्तु का योध न पावे॥ 
जिसजीम रस उक्त, योग का भर जवेगा। 
हा बह जीवनमु, सत्यु से तर जावेगा॥१२॥ 
वालकपन म यड, अविद्या की जड कारी। 
तरुण हुआ तो खोड, खीर अपरा की चारी ॥ 
श्रव तो उत्तम केख, परा के वोच राह, 
बुदृवा मगर देख, जरा को जँचि रहा हं ॥१२॥ 
पठता था दिन्नं रात, महाम का फर पाया। 
निखिरु तंव निष्णात, राजपेडित कराया ॥ 
खाख्च करा चलू पाय, ठंठगढ़ तोड़ दिया था। 
केवर गाल वजाय, धनाधन जोड दिया था॥१४॥ 
रदे प्रतारक संग, कपट की बेर बड़ाई । 
मन भये रसरंग, प्रम को रदी चढ्ार॥ 
भोजन पान विहार, यथारुचि करता था श्न । 
विधिनिषेध का भार, न सिर पै धरता था | १५॥ 
बाटविवाह विशार, जाल रच पाप कमाया । 
बह्यचयै त्रत कार, चथा विपरीत गमाया ॥ 
अबला ने चुपचाप, उटाय पाडा सुभको । 
बेटा जन कर चाप, वनाय विगाड़ा सुभको ॥१६॥ 


पषीयु ३०. 
यरे गुरं छु लोग, भरे धरवार विंसारे। 
करती कै फर भोग, भोग सुरधाम सिधरे ॥ 
वनिता ने जव हाथ, हटाकर द्लोडा सु्चको । 
तव ुधार के साथ, सुमति ने जोड़ा सुदचको ॥१५। 


पहले पुत्र काल, यृत्यु के युख मे डला । 
पाय मनोहराट, दूखए सुख से पाला ॥ 
उसते धत भंडार, भरा घर पाया मेरा। 
अव शिव ते संसार, कुटुप्व दलाय मेरा ॥१८ 


जिस जीवन की चल, हुरा करती थी मेर। 
बीत ग्या वह कल, मिटा घेर रधिरा॥ 
पिदे कपैकलाप, वताना ठीक नी है। 
अपने भन को आप, सताता ठीक नदीं दै ॥१९॥ 


हिमगिरि शानागार, धवल मेधा भुव नन्दा । 
उसमे इवकी मार, मार मने रहा न गन्दा ॥ 
पातकपुन पजर, पुण्य भरपुर किया दै। 
्ानपरकाश पसर, मोहतम दूर किया है ॥२०॥ 
जान किया हठयोग, अरंड समाधि रगाना । 
कमयोग फल भोग, अमंगल भूत॒ भगाना ॥ 
क्या स्सा बतसिदध, सुधारक चौर त होगा १ 
होगा पर सुप्रसिद्ध, सवैःसिरमौर न होगा ॥२॥ 
क्या क्षरते श्रतिवाद्‌, वचन सुन मेरे तीखे। 
गौतम इष्ण कराद्‌, पतंलङि प्यास सरीखे ॥ 
यु्तिदीत तरअन्थ, ते ज्ी मे भर सकते हे । 
तकैश्च मह॒ पेय, भला कया कर सकते है ॥९९॥ 


नाधुराम शंकरः 


वनकर मेण जोड, न ऊत श्रजान देगा । 
पंडित भौ भय छोड़, न टेक टिकाय लदेगा ॥ 
भिडा न भारत धर्म, सुखर मेडल मे कोई। 
“ दिखा सका सुकम, न वैदिक दर म कोड ॥२३॥ 
मने अखुर अजान, प्रमादी पिद्युन पदादे । 
हार गये अभिमान, भरे अवधूत असख ॥ 
जिसकी चपला चाक, देश को दरु सकती है 1 
क्या उस दर की दाल, य्ह भी गल सकती दै ॥२४॥ 
हेकड होड दवाय, उलमने को आते दे 
पर वे सुश्च नवाय, न ऊचा पद पाते द।॥ 
जिसका थोर धमंड, धरे धट जाता हे। 
चह प्रचंड उदे, दटीखा दट जाता है ॥२५] 
ठग मेरे विपरीत, बुरी चतं कटते दै, 
चर ही मे रणजीत, वने चैठे रते द्टै॥ 
मै कङिकार-विरुद्ध, प्रतापी श्राप हुश्रा ह 
पाकर जीवन श्चुद्ध, निरा निष्पाप इय हु ॥२६॥ 
जो जडमति का कोष, न पूजेगा पग मेरे। 
उख अजान कै दोष, दिखा दगा वडुतेरे॥ 
जो सुक्को गुर मान, प्रेम के साथ रहेगा। 
उख पर मेरे मान, दान का हाथ रहेगा॥२७] 
मै असीम अभिमान, मदामदिमा क वरु से। 
डरता नदीं निदान, किसी प्रतियोगी दल से] 
निगमागम का मर्म, विचार लिया करता ह| 
तदुयुखार  सद्धमे, प्रचार ॒किया करता दह ॥२८॥ 


पथपीयुष १९ 
तन त रही न व्याधि, न सन मे आधि री दै। 
रदी न यन्य उपाधि, अनन्य समाधि गदी हे॥ 
उनघ शिष्य को सवै, छुधार सिखा सकता ह । ; 
अपना गौरव गर्व, अदस्य दिखा सकता हं ॥२९॥ 
मुभको साधुखमाज, श॒ जीवन जनेगा । 
सर्वोपरि युनिरज, सिद्धमण्डछ मानेगा ॥ 
अपना नाम पवित्र, प्रसिद्ध किया है भेने। 
शुभ चरि का चिर, दिखाय दिया है मैने ॥३१ 
यथपि लालच दुर, कर चुका हं मे मन से। 
तो भी मड भरपूर, भर रहता है धन से॥ 
दोड दिये छख-भोग, विषय रस रखा ह मेँ । , 

.. "दान कर; सब लोग, खुयद-मधु-भुला ह में ॥२१॥ 
चे भौर उपवेद, पदा सकता द्व पूरे। 
अङ्ग-विघधायक भेद रगे नीं अधूरे ॥ 
तर्क प्रवाह , तरङ्ग, विचित्र दिखा द सारे। 
पोराणिक रस रङ्ग, प्रसङ्ग सिखा दू सारे ॥३२॥ 
भ्रन्थं विना श्रदुवाद, किसी भाषा का रल खो। 
उसकै रस का खाद्‌, खड़ी बोरी भ चख लो॥ 
जो अच्ुचर अद्पक्ष, न ज्यो कायो समक्षेगा। 

। , चह, सुमको सर्वज्ञ, कटो तो क्यों समेगा ॥३३॥ 
यदिः व्यथं न जान, काम कविता से केता। 
तो ठकड़ कुक भान, दान, क्या सुश्च न देता ॥ 
लेखक जेल, निद्ार, ऊेखनी तोद जके है । 

।०-संपाद्क :. हिय हार, हेकडी छोड उदे ई ॥३५॥ 


नाथुराम शंकर 


श्िरप रसायन शार, कदो जिखको सिखा दु । 
अभिनव श्राविष्कार, अनूढे कर दिखला द ॥ 
भूमियान  जखयान, विमान चना सकता ह । 
यन्ञ॒ सजीव समान, अजीव जना सकता ह ॥२५॥ 


गो भूमि पर डो, डोर सव देश निहार । 
खोल्ल गगन की पोर, बेध कर परखे तारे॥ 
रोक मिहे बर्ह ओर, कदी श्रवरव न पाया। 
विधि ने जिसका छोर, छुभा चह लम्ब न पाया ॥३६॥ 
दे^देकर उपदेश, पूजा देशी मेडरु मं। 
किया न चंद्ु-पवेश, राजबिद्धोदी दल मे॥ 
छव सरिता कै तीर, ङुटी मै वास कर्हगा। 
त्याग अनित्य शरीर, काल का भ्रस्त करगा ॥३७॥ 
मेरा अदुचर चक्र, चुटीरी चार चलेगा । 
ोद्‌-रोद्कर घक्र, कुचालों को ऊुचल्तेगा ॥ 
मानव दरु की दूर, दुदेशा कर देवेगा। 
भारत मे भरपूर, भलाई भर देवेगा॥३८॥ 
खुलकर मेरी आज, अनूरी राम-कटानी । 
धन्य॒चन्य॒सुनिराज, केशे आद्र वानी ॥ 
पंडित , परमोदार, प्रवीर प्रणाम करगे । 
रपट छठ कवार, चथा वद्नाम करेगे ॥२३९॥ 


कैः - क 


पद्यपीयुूष २४५ 
कारकोतुक 
सुमद्रा-छन्द्‌ 
सविता क सब शोर, मदी भाता चकरती दै। 
धूम धूम दिन रात, महीना चषे बनाती ह ॥ 


करप खों अन्त न आता हे। 
हा ! इस अस्थिर कार-चक्र में जीवन जाता है ॥१॥ 


५६ 


चत्र 
छोड़ छदन भराचीन, नये दल वृक्षां ने धारे। 
देख विनाश विकाश, रूप रूपक न्यारे न्यारे ॥ 
डुरंगी चेत दिखाता है । 
हा { इस अस्थिर काल-चक्र मँ जीवन जता है ॥२॥ 
वैशाल 
स्व गये सब खेत, घुला दी सायै हसियारी | 
गहरी तीत निचोड़, मर्दिनी सुखी कर डरी ॥ 
` धट वेशाख उद्धतं है । 
हा ! इख अस्थिर कार-चक्र मै जीवन जाता है ॥६॥ 
ज्येष्ठ 
, फीर सरोवर रपूक, पजारे नदियों के सोते। 
ब्याङ्ल फिर रग, प्राण दृष्णा पै सोते॥ 
, जलो को जेठ जकाता दै। 
हा ! इस अस्थिर कार-चक्र म जीवनं जाता है ॥४॥ 


४५ 


नाधूराम भरकर 
श्राप 


दामिनि को द्भकाद, दहा धाराघर धामे । 

मारत ने स्कघ्नोर, श्चुकाये भूमे भर खाये ॥ 
ङ्गी आपाद वु्ाता टै । 

हा ! इस अस्थिर काल-चक्र मे जीवन जाता टै ॥५॥ 


श्रात्ण 


गुरम रता तरू पुंज, अनूठे दद्य दिखाते ई । 

चरसे सेद विंग, चिटासी मगर गाते हं ॥ 
चड़ई श्रावण पाता हे॥ 

हा ! इस अस्थिर कारु-चक्र म जीवन जाता हे ॥६॥ 


भाद्रपद्‌ 


उपजे जन्तु श्रनेक, धिलारे मीर नदी नाल्ते । 

मेद मिटा दिनि रात, एक से दोनों कर डले ॥ 
सुधा भदो चरसाता ह । 

हा | इस अरसिर काल-चक्र मे जीवन जाता दै ॥७] 


श्माश्धिन 


परर गये सर कोख, बुदापा पावसर पै छाया । 

खिङने लगी कपास, शीत का शयु दाथ श्राया ॥ 
कृषी को छोर पकाता दै । 

हा ! इस अस्थिर काल-चक्र मे जीवन जाता है ॥८॥ 


प्चपीयूष प] 
कात्तिक 


शु इ जर वायु, खुखा आकाश खिले तारे । 

बोये विविध श्ननाज, उगे अङ्कुर प्यारे प्यारे ॥ 
दिवारी काक्सिक छता है। 

हा ! इस अस्थिर काछ-चक्क मँ जीवन जाता है ॥९॥ 


मागैशीषै 
शीतक बदहै समीर, सभी को शीत सताता है । 
हायन भर का सेद, जिसे देवन्ञ बताता है ॥ 


अग्राय से पाता है । 
"हा | इस अस्थिर कार-चकर मै जीवन जाता हे ॥१० 


पोष 


खपके ओ तुषार, पे जम जाता है पानी । 

कट कट बाजे दाते, मरी जल-शरो की नानी ॥ 
पुजारी पौष नहाता हे । 

टा! शख अस्थिर कालचक्र मे जीवन जाता हे ॥१९॥ 


माध 


इभा. मकर का अन्त, घटी सरदी अम्बा चौरे । 
विकसे सुन्दर एर, अरुण, नीले, पीले, घौर ॥ 
माघ भघु को जम्माता है। 
॥; हा [ इस श्रंखिर काल-चक्र भे जीवन जाता हे ॥१२॥ 


३७ नाथूराम शकर 
फाल्गुन 
खेत पके श्रव रशरोख, ईश ने उन्रतिकीखोली। 
अन्न मिला भरपूर, प्रजा के मन मानी दोडी ॥ 
फाल्गुन फाग खिङाता है । 
हा ! इस अस्थिर काट-चक्र मे जीवन जाता हे ॥१३॥ 


लोद्‌ 


विधु से इनका शब्द, बड़ाई इतनी केता दै । 
जिसका तिशुना भान, मास परा कर देता है ॥ 
बही तो रौद कद्ाता हे । 
हा ! इस अस्थिर काल-चक्र मै जीवन जाता है ॥१४॥ 
कवि की रायु 
किया न प्रभु से मेरु, करेगा क्या मन के चीते । 
योँदह्ी इग श्चर वषै, चथा शङ्करः तेरे बीते॥ 
न पापों पे पद्ठुताता है । 
शा ! इस्र अस्थिर काक-चक्र मे जीवन जाता हे ॥१५॥ 


रः } क 
पयु के प्यारे 
जिल अविनाशी से डरते ह, भूत देव जड चेतन सारे । 


जिसके डर से अस्बर बोले, उग्र मन्द गति मारत डे । 
पावक जल्ते पवाहित पानी, युगल वेग वसुधा ने धारे ॥ 


पद्यपीयूष ८ 
जिसका दण्ड दसो दिसि धावे, कार डरे छतु-चक्र चरावै। 
वरस मेघ दामिनी दमक, भाञ्ु तथे चमक शशि तारे। 
मन को जिसका कोप उरावै, घेर प्रति को नाच नचवै। 
जीव कर्मफल भोग रहे है, जीवन जन्म मरण के मरे। 
जो भय भान धर्म घरते है, (शकरः क्मैयोग करते है। 
ते वित्रैक-वारिधि बड्मागी, वनते ह उस प्रभु के प्यार । 


: कै मै 


भवसागर मै तैर रहे है, जिनके उज्ञ्वर जीवन-पोत । 
सुन्दर बन म रहते थे वे, दिव्य कपोती ओौर कपोत। 
द्ुल्लकर उस्र जोड की मादा, पकड़ी पक वधिक ने दाय। 
नर सूना घर देख अकेखा, रोने खगा महा दुख पाय ॥ 
वोला--पानी बरसे चुका दै, हा ! चलता ह पवन प्रचण्ड । 
प्राणप्रिया विन सुभः विरदी को, हे हरि ¡ एड धरेगी टण्ड। 
परम सुशीला प्रेम-माव से, जो खख देती है भरपुर। 
आज्ञ अकारण दी बह वाला, हाय दोगहै भुभसे दृर॥ 
जन्मकाल से साथ रदी थी, हा! प्यारी विद्धुडी क्यो भज्ञ। 
हा ! संकर-सागर मं मेस, इवा जीवन-रूप जदाज। 
पारावत पाकर पर बैठा, खहता था यों विरह-विषाद। 
नीचे व्याकर कपि रहय था, छथि कपोती को सय्याद॥ 
कहा कवुतर की दुख्दी ने, सुनो छपा कर करणाकन्द । 
भन परभु के पग चूमरदादै, तन हे इस पिंजडे मं वन्द्‌। 
“ जो अवला करती है अपने, परति की सेवा मे संकोच । 
" केवल भू पर भारभूत दै, उस छटिला का जीवन पोच ॥ 


३९ नाथूराम शंकर 


जिस कलना ते जान लिया है, सर्वोपरि पत्तित्रत चम । 
उस अ्ननघा सेकभी न होगे, ङलटा के से धरोर कुक ॥ 
भसु के चरणों की पूजा का, हे 'मुको पूर अभिमान । 
जवौ दूर रहुगी तबलो, नदीं कर्टगी भोजन-पान ॥ 
भूखा, प्यासा, कोप रा है, बधिक च्रभागा मरणासन्न । 
इस प्रतियोगी शरणागत को, देव ¡ दयाकर करो प्रसन्न ॥ 
मीठे बोल सुने वनिता के, उड कवृतर पंख पसर । 
जरती ककड छाय कीं से, सुखे पल्लव दिये पक्तार ॥ 
तव उस आखेटी ने अपना, दुर कर छिया दारण शीत । 
तव कपोत निन्दा कर अपनी, बोला सादर बचन विनीत ॥ 
अव आतिथ्य कर किस विधि से, अन्न नदीं कद्ध मेरे पास । 
रो, आमिष देता हँ अपना, भोजन कर ङेना दो प्राख ॥ 
यों कहकर उस पारावत ने, द्र पावक म किया पवेदा । 
भाण दान कर अभ्यागत को, दिया अर्दिखा का उपदेशा ॥ 
माया धमे विवेक वधिक ने, देख कवूतर का वह हाट 1 
छोड कपोती को, धर पके, लासा गी पिडा जाट ॥ 
दैवयोग से दान द्या का, आया हत्यारे के हाथ । 
धन्य धन्य | जक गई चिता मै, मादा अपने नर के साथ ॥ 


( वायसविजयः, से ) 


रमः कः रयै 


पदयपीयूष ४४ 
दविज वेदं पह सुविचार बदँ बल पाय चट सब उपर को! ` 
अविरुद्ध रहै ऋजुपन्थ गहै परिवार क घुधा भर को ॥ 
श्व ध्म धरै पर डःख हर तन त्याग त॑र भवसागर को। 
दिन केर पिता, वर दे सविता, कर दे कविता कवि शकरः को ॥ 


विदुषी उपज क्षमता न तज्ै बत धार भै सुती घर को । , 
सधवा सुधर विधवा उबर सकरुंक कर न किसी घर को । 
इदिता न विक छटनी न रिक कुखबोर चिकषै तरस द्र को । 
दिन छर पिता, वर दे सविता, कर दे कविता कचि दोकर' को ॥. 
शुपनीति जगे न अनीति ठगे रम भूत लगे न प्रजाधर को, 
अगड़े न मचे खल सवै छँ मद्‌ से न रचं मर संगर को 
सुरभी न कटै न यनाज़ धटे सुख भोग डरे डप डर को । ' 
दिन फेर पिता, वर दे सविता, कर दे कविता कवि “शकरः को ॥ 
मदिमा उमड़े लधुता न डे जडता ज्ञकड़े न चराचर को । 
शटता सरके मुदिता मटके प्रतिभा भके न खमाद्र को । 
बिकसे विमला श॒भकमे कटा पकडे कमलां धम के कर को। 
विन कर पिता, बर दे सविता, कर दे कविता कवि दौकर को ॥ ` 


मतज्ञाक जलें किया न छर कुर पूर फटे तज मत्सर को । 
अघ ` द्म्म ददे न पपश्च फवं गुनमान नवे न निरक्तर को ॥ 

से) निरे तप से सुरपादप से तुम श्रक्तर को 
दिनि फेर पिता, बर दे सविता, करदे कविता कवि शकर को ॥ 


गैः रः ४; 


श्रीधर पाठक 


लीवन-परिचय 

पारक जी जाति कै सारस्वत ब्राह्मण थे । प्मापका अन्म स० ९९६ 
मे माघ कृष्णा चतुदैी को जोन्धरी ( आगरा ) मेँ हा । आपके पिता 
का नाम पण रीराधरनजीथा। 

पाठ जी जव १९ वपै फे भे, तब ही यह श्रच्छी संस्कृत बोर हेते थे। 
पने पिताजी की शत्यु पर आपने (आराध्य शोकाजक्तिः नामक ए 
पुसिका की रश्चन! की थी, जो बहत करुणापूो है । 

आप अँगरेजी-लेख के लिए मी विख्यात ये । सुपरिण्टन्दषट 
कै पद्‌ पर ्रापको ३००) रुपये मालिक मिलता था । 

पाठकं जी प्राङतिकं सौन्द्य॑ कै बड़ प्रेमी थे । आप मिरनसार 
सरसहदय आर आनम्दी पुरूष थे ! चजभाषा ओौर खी बोली दोनों पर 
आपका पूरा अधिकार था । छोग खड़ी बोली का आपको आचाय मी 
कदते टै । 

श्रापने रुगभग १५ काभ्य लिखे है । अखि भारतीय हिन्दी 
सा्िय-सम्मेरन के पाच अधिवेशन के सभापति पदं को मापते ठ 
सुशोभित किया था । संवत्‌ १९६९ वि० भाद्रपद म आपने इस असार 
संसार करो दौड़ा । 


नट नागर 


नट नागर है न कीं अके, 


नर नागर ईह न कीं अरके। 
श्रधिवासी वने सव कै धट के, 


र्ैतोभी सद्‌ सव से हटके ॥ 
बहे प्रेम-परवाह म चे-लरके, 


नट नागर है न कीं अरके। 
जरौ खख पै सीस गिरे कटके, 


जां छत्य पै खङ्ग खरे खरके ॥ 
वरहा शत्य बने अपने भटके, 


नट नागर है न करीं अरक्ते 
सदिमुण्ड पै जो चद्कि मरके, 


गज-सुणड पे जाके अदे डस्के ॥ 
अरि अवभी हरि संकट के, 
नट नागर है न करीं अटक । 


धर पाये कभी जो कीं ठटकेः 

भरे प्रेम के माखन के मरके ॥ 
अरके जो कहीं, तो करटी अके; 

नर नागर है न कीं मटक ॥९॥ 


कैः ४. ओ 


षृति-लोन्दये 
कै यद जादूमरी विश्व बाजीगर येली। 
खेकत मे खुकि परि शेल के ऊपर फैटी॥ 
पुष श्रछृति को कधौ जवै जोवन रस आयो । 
परेमकेलि-रसनरेकि करन रग-महल सजायो ॥ 
चखिी प्रकृति पटरानी कै मह्न फुलवारी । 
सुखी घरी कै भरी ताछु स्ििगारपियारी ॥ 


रति यँ पकान्त वैठि निज रूप ॒रसंवारती । 
पल पट परति मेस छनिक छवि छिन चिन धारती ॥ 
विमल-अम्बु-सरमुङकरन मर्द सुख-विम्ब निहारति । 
अपनी छवि पै मोदि आपदि तन मन वारति ॥ 


यही खभ सुरोक, यही सुरकानन छन्द्र । 
यहि श्रमरन को ओक, यदीं कटं वसत पुरश्दर ॥२॥ 


( कादमीरसुषमा' से } 


क ५; £ 
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रधर पाटक 


स्मरणीय भाव 


वन्दनीय बह देश, जरौ के देशी निज-अभिमानी दों । 
बान्धवता त ई परस्पर, परता के अक्षानी हो ॥ 
निन्दनीय बह देदा, जरह के देशी निज-अक्ञानी दो । 
सव प्रकार परतन्त्र, पराई प्रसुता के अभिमानी दो ॥ 


ओ 3 ५ 


कबहु न तँ पधारि ग्राम्य जन पग अव धरि । 
मधुर थुकौनी मिं नित्य ॒चिन्ताहि विररिैः ॥ 
ना किसान अव समाचार तर्द आय सुने । 
ना नाड की वात सव को मन वदै ॥ 
ककड्हार को विरहा कवर्हुं न तद सुनि परिह । 
तान रवण आनन्द उदधि कर्व्हू न उमरिहै॥ 
मथो पो लुहार, काम को तर्द सकिैना। 
भारी षरहि दिखाय सखुनन बात छकिदै ना॥ 
धर को खामी भापु दीखिरहैः तर्द अव नादीं। 
ऋग उठे प्याङे कों फिरवावत सव पाहीं ॥ 
धनी करहु उपटहास तुच्छ मान किन मानी । 
दीनन की यद धु सम्पति साधारण जानी ॥ 
मोहि अधिक प्रिय खगे श्रधिक ही मो दिय भाई । 
सबरी वनावटनि सो एक सहज सुघराई ॥ 


.. ५ (1 र 


४६ 


जरौ मयुष्योँ को मनुष्य अधिकार प्रघ नर्हि। 
जन जन सर सनेह सुजन व्यवहार व्याप्त नहि ॥ 
निर्धारित नेर नारि उचित उपचार आप नहि । 
कलि-मङ-मूलक कलह कभी दोवै समाप्त नदि ॥ 
चह देश मुर््यो का नहीं प्रेतां का उपवेश है। 
नित नूतन अघ उदेश थर भूतर लर्क निवेश है ॥ 
१ नै 1 
साधारण अति रहन सहन,खदु बोर हदय हरनेवाङा । 
मधुरमधुर सुसखक्यान मनोहर, मसुज चश का उजियाटा ॥ 
सभ्य;खुजन, सत्कर्म-परायण,सौम्य, सुशीक, सुजान । 
शुद्ध चरि, उदार, प्रृति-दुम, विचादुद्धिनिधान ॥ 
भ्राण पियारे की शुणगप्था, साधु करौ तक मँ गाङ । 
गाते गते चुके नदीं वह, चाहे मेँ दी चुक जाड ॥ 
विश्व निका चिधि ने उसमें की एकन बटोर । 
विद्धारौ निभ्ुवन धन उस पर वारौ काम करोर ॥ 
( “एकान्तवाखी योगी" से ). 


च , ः च 
घन-विनय 


हः घन किन देखन, मरह ष्ये, बरसा वीति गई। 
फिर करटो भरमाये, कया यह रीति नर ॥ 
सावन परम सखुदावन, पायस सोभा जोय। 
सो विन" तुम्हरे आवन, र्यो भयाचन दोय ॥ 


श्रीधर पारक 


गयो सलूलो सनो, तुम चिन निपर उदास । 
इख बाहे दिन दलो, चह दिसि परि रह्मो जास ॥ 
सरवर सरित खानी, रजमय मलिन श्कास । 

ऊबि अवति अङ्करानी, खग सरग मरि रहे प्यास ॥ 
करै सव साज सजये, करि रहे कर्द घनघोर । 
दर बदरू कर्द छाये, जिहि रुखि नाचत मोर ॥ 
चिकर भर्यकर ग्रीसम, ऊखम तपत प्रचंड । 
दहि र्यो दसं दिसि, भीसम उत्कट अत्िव उरदैड ॥ 
निर्दय सततत ॒सतावत, तापत सो मदिलोक। 
विलपावत करूपावत, सव जग परि रद्यो सोक ॥ 
तुम विन कौन उवरि है, करि है तिनकर मान । 
हरि है धीर उधरि है, हे जगजीचन प्रान ॥ 
तुम अम्बुव्‌ जगजीवन, जीवन नाम तुम्दार। 

चाहत तुव पय पीवन, जीव नवीन उदार ॥ 
भादों दह असखवीती, विन जल बिन्दु अकास । 

खली रूली रीती, निधन सन्य अकासर ॥ 
रदे अगाध जल दर्दल, पुल विन नीं उतराव । 

तर्द पेदलदि पथिक द्र, चकि रटे वहु चिन नाव ॥ 
कं कु करूपहु सूखे, दरे हरे रि गये खख । 

पक ठुम्हरे भये रुख, मरि सवरि भये रूल ॥ 
हे घन । अबु न चितबहु, इत वहु विपति निहारि ॥ 

ठम खख दिन कित वितवड, हम करद दुख मरै डारि ॥ 
हे वारिद्‌ ! नचजकूधर ! हे धाराधर . नाम । 

हे पयोद पयञुन्दर, हे अतिशय अभिराम ॥ 
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है प्रानद्‌ आनंदधनः है जगजीवन सार। 
हे सजीव जीवन चन, है तिभ्ुवन-आधार ॥ 
हे धनदयाम परम श्रिय, हे आनन्द धनदयाम । 
सुदित करन हरि.जनषिय, हे हरि तञुजञ मुदाम ॥ 
हे जगजीय जुङ़ावन, भीय दुडावन हार। 
है चकतीय उङ्ावन, दीय-बद़ावन दार ॥ 
हे गिरितुङ्ग शिलसचर, है निभमैय नभयान। 
हे नित नूतन तन धर, हे पचमान विमान ॥ 
वन बन कीर पतङ्गन, घर घर तियगन गान। 
पुरबड रङ्ग बिरगन, हे बह ठंग निधान ॥ 
पोखर नदी तङ्ागन, वागन बगियन वीच। 
गै गली धर र्ओंगन, भर मावह कीच ॥ 
कजरी मधुर मलारन की, धुनि पुनि खनवाड । 
पुनि पुनि पिय वोलन, पपियन प्यास चुद्ाड ॥ 
करि छतशृत्य किखानन, संवतखर खरखाड । 
संचि सस्य तन धान, तब निज धाम स्िघधाड ॥ . 
समै समे पुनि आवह, पुनि जावह इह रीति । 
सहज सखुभाग॒बडावह, गहि मग पराकृत नीति ॥ 
प्रथित प्रेम रस पागहु, पूरन प्रणय भ्रतीत। 
सदा सरसं अचुरागडु, है घन विनय विनीत ॥ 


च र्कः ओ 


अयोध्यार्सिह उपाध्याय शहरिश्रोधं 


जीवन-परिचय 


उपाध्याय जी का जन्म आजमगद म प० भोरासिह जी उपाध्याय 
के यह सं” १९२२ मेँ वैशाख छप्णातृतीया शो हुमा । चाप सिद्धइस्त तेष 
३ जसे आप गद्य-रना म यशस्दी केखक दै, चेसे टी आप पद्य-स्वनामे मी 
प्रवीण ह । आपने आजन्म हिन्दी की सेवा ढी है । 


उपाध्याय ज्ञी मेँ एक बड़ी विेषता है । श्राप सरलं से सरर भरौ 
कदिन से कडिन गय-पय लिखते मे कसार करते है ! आपको कविता का पौर 
बावा सुमेरसिह नासक एक सा क संगति से हा था । 
` “वतमान कविय से श्राप उच्च स्थान रखते है । आप कंडे भाषार्जोके 
उच्छ विदन्‌ ह| मषा की कविता मे सुहावरेबन्दी कौ बार दिखाने मे 
आप पनी समता नदीं रखते । श्राप दिष्टी भे खिर भारतीय दि 
सा्टिद्य-सम्मेऊन कै समापति पद्‌ को सुशोभित कर डके दै । आज मी आय 
दिष्‌ निश्व-वि्याख्य काशी मे हिन्दी के ख्यापक ई । 


प्रेम-पुकार 

प्रमो ! क्या फिर छोगे अवतार । 
दर करोगे क्या भयभेजन } फिर भारत भुवि भार ॥ 
कयाफिर व्यित मथिद चित गे खलित मिले युखसार ! 
क्या फिर सरस करोगे मानस वरस चरस रखधार ॥१॥ 

खुङेगा क्या फिर सुख का इर ! 
क्या अपनापन रख पायेगे फिर अपने अधिकार ॥ 
करेगे न क्या भ्रसुता पाकर घुवर 1 पिर उपकार । 
परम पुनीत रतीति भ्रीति की खुन्दर नीति प्रचार ॥२॥ 

बजाओ फिर सुरली रसमू । 

ककित छित कर छुखुमित कानन कल कालिन्दीक्रूर ॥ 
कलह विवाद कुटिता कडता कामुकता परतिकर । 
आद्कलतामय लोक निचय के आङ्कुल चित अयुद्रुख ॥३॥ 

खुना दो प्रथु [ पिर अनुपम तान । 
भारत कै निर्जीव जनों को कर खजीवता दान॥ 
करो मधुर कमनीयकर से परम श्चलोकिंकं गान । 
कर महान विज्ञान ज्ञानमय पावन भाव पदन ॥७॥ 


एक बार फिर भ्रमो ! पधारो। 
करो पूत आक्र अपूत को, बहु कपूत को तारो 
सुधा मिलित अति हितकर सुखकर रचिकर वचन उचारो । 
परम विफल जघनं कर सफलित असफल जन्म डुधासे ॥५॥ 
प्यारे ! इतने पडो न सूखे। 
जलद करेगा क्या जल बरसा कुर्डखाये तर सखे । 
क्या रह गया, इए जगजीवन { सकल भति हम खृखे । 
कव तक करूपा करं करपानिधि { छपाकोर के भूखे 1६ 
प्यारे ! अते दो तो भआओो। 
च्मपना बदनम्यक दिखाकर भरत तिमिर भगाभो । 
परम चार गुणमयी र्वोदनी दिति-तर्‌ पर दिंटकाओ। 
शस्यद्यामलता सुजला खुल सफला उसे बनाभो ॥ 
कर संचार राक्ति संजीवन जीवन डर जिखाओो। 
सचिकर हितकर प्रभो { सुचिरतर खरस सुधा वरसाभो ॥७1 
शोचविमोचन ! शोच हरो) 
पमो खोकरोचन } अब लोचन खोखो विश्रुता बयो । 
जगजञीवन्‌ ! अभिनव जीवन दो भके भाव म भसे 
सकरकलामय ! दरो विकलता दुर कालिमा कसो ॥८॥ 
धनतनरचि ! यदह रुचि हे मेरी । 
चरसो सुविकर सिल खदयया सरसो रसमय ! कसे न देरी। 
बार बार कर मधुर मधुर ध्वनि करते रशो सुग्धकर फैरी । 
गतिषिदहीन लोचन चातक को एक अगतिगति { हे गति तेरी ॥९॥ 
( भपथपमोकः से) 


मैः म ४, 


अयोघ्यासिद 


व्रज-वरन 

गत हुई अव थी दि-घटी निशा। 

तिमिरपूरित थी सव मेदिनी । 
अति-अनूपमता संग थी लसी 

गगन के तर तारक-मालिका ॥१॥ 
तम दके वर थे दिखला रे। 

तमस-पाद्प से जनःचन्द्‌ को। 
सकल-गोङ्कक गेद-समूद भी । 

तिमिर-निमित सा इस काल था ॥ रा 
इस तमो-मय गेद-समृह का! 

अति-प्रकाशित सर्व-खुकच्त था । 
विविघ-ज्योति-निधान.पदीप ये। 

तिमिरग्यापकता दरते जह ॥३॥ 
इस प्रभामय मंजु कलत में। 

सदन की करे सिगरी क्रिया। 
कथन थीं करती कुर-कामिनी । 

कलित-कीतिं वजाधिप-तात की ॥४॥ 
सदन सम्मुख के कल ज्योति से। 

ज्वङ्िति थे जितने वरवैरके । 
पुरुष-जाति वो समवेत दो । 

खगुण-वन मे असुरक्क थी ॥५॥ 
रमणि कै संग मे वरबाकिका। 

पुरुष कै संग बालक"मरडली । 
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कथन थी करती कल-कंठ से। 

व्रज-विभूषण ऊ विरूद्व ॥६॥ 
सच पङोस कीं समबेत था। 

सदन के सव थे इक्ठे कीं। 
मिलित ये नरनारि कीं इए। 

चयन को ऊुसुमाचत्ति कीति की ॥७॥ 
रसवती रसना कसे करीं) 

कथित थी कथनीय शुणावली । 
मधुर राग सधे स्वर ताल मे। 

कलित कीति अखापित थी करीं 1८ 
बज्ञ रदे सदु-मद्‌ सदेन थे) 

ध्वनित दो उठता करतार था। 
सरस-बादन बीन~विचिन्न से। 

विपुर था मध्ुवषण दो ग्डा॥९॥ 
सकर-आख्य से इस काल थी) 


निकलती लहरी कल-नाद की । 
भ्ु-मयी अति थी सिगरी गरी | 

ध्वनित सा खव गोर भ्राम था ॥१०॥ 
सखन पड़ी ध्वनि एक इसी घड़ी । 

अति-अनथैकरी इल चराम । 
विपुर चादित वाद्य-विशेष से। 

निकलती अव जो सचिराम थी ॥१९१॥ 


अयोध्यासिद 


कर जनेक लिये इस वाद्य की। 

प्रथम था करता वहु ताडना] 
फिर सुङ्न्द प्रवास प्रसंग यो] 

कथन था करता स्वरतार से॥१२॥ 
अमितविक्रम कंस नरेश ने। 

चुष-यक्ञ॒ विलोकन क चलिये। 
कछ समाद्र से ब्ज-भूप को। 

वर संग निमन्नित है किया ॥१३॥ 
यह निमत्रण लेकर आज दी 


खुत-स्वफख्क समागत ह इए । 
मधुपुरी कल कै दिनि प्रात दी। 
गमन भी अवधारित टो चुक्रा 1१४॥ 


( प्रियम्रवासः से ) 


हरिगमन 
आईं बेला हरिगमन की छा गई सिन्नता सी । 
योडे ऊचे नक्िनपति दो जा दपि पादपो में! 
आगे सारे स्वजन करके साथ अक्रको ले 


धीरे धीरे खजनक कठ सद्य मे से सुरारी ॥९॥ 
आते ओंखु अति कठिनता साथ रोके डगों के । 
होती खिन्ना हदय-तर के सेको संशयो से। 


पयपीयूष , ५६ 
नाना वामा परमदुखिता संग शोकाभिभूता। 
पीडे प्यारे, तनय निकली गेदः मे से यशोदा ॥२॥ 


द्वारे भाया बज-यृपति को देख यात्रा च्थि दी । 
भोखा भोला निरख शुखड़ा पुल से लादिलोँ का । 
खिन्ना दीना परम कुलक .नन्द्‌ की भामिनी को । 
चिन्ता इवी सकल जनता हो उटी कस्पमाना ॥३॥ 
कोह रोया नहिं जल रुका खाख रोके दगों का । 
कोई आहें ' सदुल भरता हो गया बावखा सा । 
कोई बोला--सकर-बज के जीवनाघार प्यारे ! 
यो लोगों को व्यथित्त करके आज जाते क्छ हो ॥४॥ 


रोता होता विकल अति दी एक आभीर बृह ! 
दीनो के से वचन कहता पास अक्रूर आया । 
बोखा--कोहै जतन जन को आप ठेस बतावे | 
मेरे प्यारे ईवर सुभसे आज न्यारेः न दोषै ॥५॥ 
मै बदा हँ यदि कृ पा आप चाहे दिखाना । 
तो मेरी है विनय इतनी, श्यामःको द्ोड्‌ जावै । 
डा हा | सारी ब्रज अवनि का प्राण॒ है ला जेरा । 
कयां जीवेगे हम सव उसै भाप ले जर्यगे जो ॥द६॥ 
रलो की नरि क़ कमी, आप छ रल हसे । 
सोना ्चोदी सहित धन भी गादियों आपक्तेद्धे। 
गायं के र गज तुरगभी आप्ते द अनेको। 
केव मेरे न निजघन ऋ जोड़ता दाथ ह ॥७॥ 


अयोध्यार्सिद, 


जो हे प्यास धरणि चज की यामिनी कै खमाना । 

तो तातो क सहित सिगरे गोप है तारको-से । 

मेर व्या बर उसका पक दी चन्द्रमा है । 

छा ज्ावेगा तिमिर, ह जो दर दोगा इगों से ॥८] 

स्या प्यारा सकर वज का वंश का है उजाला 1 

दीनं का है परमधन ओ बद्ध का नेचतारा। 

वाखाओं का प्रिय स्वजन सौ वन्धु है बालको का। 

जते जाते है सु-रतन कय आप एसा हमारा ॥९॥ 
( श्रियपवासः से ) 


चैः # ५५ 


गोपिका-षिरह 


कालिन्दी के पुलिन पर थी एकन्जातिरभ्या । 
चोटे छोटे खु-दुम उसके युग्धकारी बडे थे । 
अको मेँ थीं लिपट लसतीं उङ्न न्यारे दुमो के । 
शोभावाली विपुरकतिका पुष्पभारावनघना ॥१॥ 
वैठे ऊधो सुदित.चित से एकदा ये इसी भ । 
छीलाकारी-सलिर सरि का सामने सोहता था 1 
धीरे धीरे तपन-कषिरणै केठती थीं दिशा मे । 
नानः-कीड़ा उमगकरती वायु थी प्बो से ॥२ा 
आदं चामा कतिपय इसी काल कटाक के ! 
आशाओं को ध्वनित करके पौ के पु से । 


पद्यपीयुष ५८ 
देखी जाती इन छवि-वती-भामिनी संग में थीं । 
भोरी-भाटी खुवदनि कर॑छन्दरी बालिकर्पि ॥४॥ 
नीला ण्याय उदक सरि का देखके एक द्यामा । 
चोली सिन्ना-विपुल चनके ्रन्य गोपांगना सते । 
कालिन्दी का पुलिन सुको उन्मना है बनाता । 
ष्यारो वीं जद-तन की भूति ह याद आती ॥४॥ 
श्यामा वातै श्रवण करके वालिका एक रोई । 
रोते रोते अरुण उसके हो गये नेन दोनों । 
ज्यो ज्यों रजाःबिवश वह थी रोक्रती वारिधारा । 
त्योत्यों शंस्‌ अधिकतर थे लोचर्नो-मध्य आते ॥५॥ 
णेखा रोते निरख उसको पक मर्म॑ बोरी । 
यो रोवेगी मगिनि { यदि तू, वात कैसे बनेगी । 
कैसे तेरे युग दण ये ज्योति-शाढी रगे । 
तू देखेगी वह छंवि-मयी श्यामली मूति कैसे ॥६॥ 
जोरयोदीत्‌ चह म्यथित दो दग्ध होती रहेगी । 
तेरे खुखे छशित तन मे प्राण कैसे रदैगे। 
प्याराप्यारा सुदित भुखडा जो न तू देख ठेगी । 
तो वे होगे सुखित न कभी स्वगे म भी सिधा के ॥७॥ 
मर्मक्ञा का कथन सुनके सुन्दयी एक चोली । 
तू रोने दे अयि मम-सखी ] खेदिता-बालिका को । 
जो चार्यः विरह.दव मे दग्धिता दो रदी है। 
अखं का दी उदक उनकी शान्ति की मषधी हे ॥२॥ 


वद्रीनारायण 


बाष्पौ-दारा वहु-विध- वद्धिं ता-वेदना के 1 
बार का हदय-नम जो है समाच्छन्न दोता 1 
तो नि्धौता तनिक उसकी म्लानता हैन दोती। 
पजन्य लौ न यदि बरसं वारिदो, वे टो से र 
ष्यारी बात श्रवण जिसने की किसी कार मे ्थी। 
न्यारी-प्यारा बदन जिसने था कभी देख पाया । 
चे होती ई बहु व्यथित जो इयाम दे याद्‌ आते 1 
क्यो रोवेगी न बह जिसके जीवनाधार वे हें ॥१०॥ 
( भ्रियम्रचास से ) 


५ ५; यै 


भक्ति 


विश्वात्मा जो परमम है रूपतो हैँ उसी के । 
सारे प्राणी सरि गिरि लता वेखिरयो घुक्त नाना! 
रक्ता पृज्ञा उचित उनका यल्ल॒ सम्मान सेवा 1 
भर्वो-सिक्ता परम-पमु की भक्ति सर्वोत्तमा हे ॥१॥ 
जी से वाते सकल सुनना आत्त॑-उत्पीडितो की ! 
रोगी धाणी व्यथित जन की लोक-उश्नाय्को की । 
सच्छाखों का रवण, खुनना वाक्य सत्संगिर्यो का । 
मान जाती अवर्-अमि घा-भक्ति है सजनं में ॥२॥ 
सोये जागे, तम-पतित की दृष्टि में ज्योति भवे । 
भूले आवे सु-पथ पर ओ ज्ञान उन्मेष होते । 
से माना कथन करना दिव्य न्यारे गुणो का । 
हे प्यारी भक्ति भरञुषर की कीरतनोपाधिवाली ॥३॥ 


पद्यपरीयूष ६० 
विद्वानों के ख-गुख-जन कै देश के प्रेमिका के। 
ज्ञानी दनी खु-चरित शुणीराज-तेजीयसों के । 
आतमोत्सर्गी विवुघ-जन के देव-सष्धिभर्ो के। 
अगे दोना नमित भ्रमु की भङ्गि है बन्दनाख्या ॥४॥ 


[4 


ज्ञो बातं है भव.दित-करी स्वै-भूतोपकारी । 
ज्ञो वेष्टा मलिन-मिरती जातिर्यौ है उडाती । 
हार्थो्वंधि सतत उनके अर्थं उत्सं होना । 
विश्वात्मा भक्ति भव सुखदा दासता संज्ञका है ॥५॥ 
कंगाल की विवश विधवा शौ अनाथाधितों की । 
उद्विशच की सुरति करना जौ उन्हं त्राण देना । 
सरका्यो का विविध पर की पीर का ध्यान आना। 
भाखी जाती स्मरणं अभिधा भक्ति है भावुकों में ॥६॥ 
( श्रियप्रवास से) 


ओ कः त 


कमनीय कामना 


करः देः सरख वसंत मर्य मारत आमोदित । 
कोक्षिक पुरुकित विपुर मंजरी परम प्रमोदित ॥ 
छोचन को सुख निखय कलित किसलय कर लेव । 
विकच शुम चय भ्रुर विकचता चित को देष ॥ 
मानस में रसिफ-समूह के दे रख अति रमसीय भर । 
सरक्त विकसित विसित ता फलित पवित तरनिकर।॥१॥ 


६१ अयोध्यार्सिह 


हो शुटाङ से साल वदन लालिमा वढ्वें। 

खेल-खेलकर रंग॒जातिनरण मै रग जवें॥ 

चला कुमकुम चै कमक ले हित चारों से। 

भर अवीर से भरे बीरता के भावों से॥ 

मिल खुमति मानवी से गक्ते कुमति दानवी को दहं! 

रज से आर॑जित भार कर देश-राग-रजित रहं ॥२॥ 
( पदयप्रमोद्‌ से ) 


ओः नै चै 


एकं तिनका 


मै घमेडों मे भरा रेड इथ! 

पक दिनि जब थारुडेरे पर खड़ा॥ 
आ अचानक दूर से उड़ता इ । 
„ _ पक तिनका संख मे सेरी पडा॥९॥ 
मे भिमक उड इभ बे-चेन सा। 

छार होकर अखि भी दुखने गी ॥ 
मूढ देने रोग कपडे की ल्गे। 

पेट चेचारी द्बे र्पंवों भगी॥२॥ 
जव किसी ठव से निकर तिनका गया । 

तच (सममः ने यों सुक्षे ताने दियि ॥ 
पठता तू किसलये इतना रहा 
पक तिनका है बहुत तेरे यिये ॥३॥ 

( चप्रमोद्‌' से ) 


^. [| 1 


पदयपीयुष दप 
सुभ्रभात 


क्या न होगी तमोमयी निशा तिरोहित १ 
क्या न होगा तमीचर्रन्द तेजोदत ? 
असित फकुम अव क्या न होगा सित { 
परेरव उलूकन रख क्या होगा सतत {॥९॥ 
क्यान होगा नव-रम-रक्जित भान! 
क्या न दोगा गौरवित उषादेवी-गात १ 
क्या न होगी प्रमाकरप्रञुता प्रकट? 
प्रभो ! क्यान होगा प्रमामय सुप्रभात १॥२॥ 


(. नै र 


कुक उरुटी सीधी बातें 


जरा सब तेर दीया बुभ गया है अव जलेगा क्या । 
बना जब चेद्‌ उकडा काठ तव पले फलेगा क्या ॥९॥ 
रहा जिसमे न द्म जिसके लद पर पड़ गया पाला । 
उसे पिटना पडना योकर खाना खक्ेया कया ॥९॥ 
भके दी वेयि्यो बहन छुटँ अरवाद यँ बिगड़ । 
कलेजा जव करि पत्थर बन गया है तव गेशा कया ॥३॥ 
चलगे चा मनमानी बनी बाते बिगाडगे। 
लो ह चिकने घडे उन पर किसी का बस चरेगा क्या ॥४॥ 
जिसे कहते नहीं अच्छा उसी पर है गिरे पड़ते । 
भला कोह कीं दरसल भति अपने को छकेगा कया ॥५॥ 


६३ ्रयोध्यासिह 
न जिसने घर संभाला देर को कया वह संभाङेगा। 

न जो मक्ली उद्धा पाता है वह पेखा लेगा कया ॥६॥ 
मर्गे या करगे काम यह जी मेँ उना जिसके। 
गिरे सर पर न बिजली क्यों जगद से बह टलेगा क्या} 
नदीं कठिनादयों मे वीर लौ कायर उदर पाते। 
सखुद्ागा ओंँच खाकर कोच के णेसला देगा क्याीथा 
रहेगा रख नहीं खो गंठि का परी सी होगी। 
भत्ता कोई पयालो को कतर धी में तक्ेगा क्या ॥९॥ 
गया सौ-सौ तरह से जो कसा कसना उसे कैसा । 
द्टी वीनी बनाई दारु को कोद दकेगा क्या ॥१०॥ 
भसा श्यो छोड़ देगा मिक सकेगा जो वही लेगा । 
जिसे चस एक लेने की पडी है वह न लेगा क्या ॥११॥ 
सगो के जो न आया काम करेगा जाति-हित वह क्या । 

न जिससे पर सका नवा नगर उससे पठेगा क्या ॥१२॥ 
रगाजोरेग में उसके बना जो धूर पवां की। 
रेगेगा बह वसन क्यों राख तन पर वह मेगा कया ॥१३॥ 
करेगा काम धीरा कर सकेगा कु न वातूनी । 
पलों मे खर बुद्धेगा काठ के फेला बलेगा क्या ॥१४॥ 
न ओंखो मै चसाजो क्या भटा मन तै वसेगा षह । 

न दरिया मे दला जो बह समुन्द्र मै देगा क्या ॥१५॥ 


> > ऋः 


पद्यपीयुष 
जन्मभूमि 


खुरसरि सी सरि है करटौ मेर सुमेरु समान । 
जन्म-मूमि सी भू नदीं भूमर्डल मे भन ॥१॥ 
प्रतिदिन पूज्ञे भाव से चढ़ा भक्ि के पुक। 
नदीं जन्म भर हम सके जन्मभूमि को भूक ॥२॥ 
पग-सेवा है जननि की जन-जीवन का सार । 
भिले राजपद्‌ भी रहे जन्मभूमि रज प्यार ॥३॥ 
आजीवन उसको गिन सकल अवनि सिरमौर । 
जन्मभूमि जलजात के चने रहै जन भौर ॥४॥ 
कौन नीं है पूजता कर भौरब गुणगान । 
जननी जननी-जनक की जन्मभूमि को जान ॥५॥ 
उपजाती है पल फल जन्मभूमि की सेह । 
सखुख-संचन-रत दुवि-सदन दे कंचन सी देह ॥६॥ 
उसके हितमे दी ख्गे हे जिससे बह जात। 
जन्म सफल हो वार कर जन्मभूमि परः गात ॥७॥ 
योगी बन उसके स्यि हम सार्धं सव योग । 
सव भोगों से ई भके जन्मभूमि के भोग ॥८॥ 
फकदं कल्पतर-तुस्य हे सारे विटप चब । 
दरि पद्‌-रज सी पूत है जन्म-घरा की धूल ॥९॥ 
जन्मश्जान म च सकठ सुख सुषमा समवेत । 
अनुपम रल समेत है मानव रल निकेत ॥१०॥ 


त त्र र 


` राय देवीघरसाद्‌ "पूणे 


जीवन-परिचय 


“पूर, कवि कानपुर निले के भदस भ्राम के रहने वाके थे । भपका 
जन्म सं० १६२५ मेँ इमा था । आप जाति के कायस्थ थे । आप श्च 
खरं विद्वा मे ब्राह्मणों से भी बकर ये । वेदान्त आपका प्रिय विषय 
था} छ्माप देम, स्टवादी जौर धकपरायण व्यक्ति थे, साथ ही हाखप्ि 
ओर विनोदी मी ये । 

आपकी कविताओं मे जद प्राङृतिक सौन्दयै, देश-भक्ति जीर 
समाज-सुधार की अच्छी मलक दै, वरौ विश्व-बन्धुस्व कौ मी स्पष्ट छापरै। 


आत्मा रौर परमात्मा के सम्बन्ध फी कत्पनाैः आपकी रना मेँ सप 
इृिगोचर होती दै । 


भाप लन्दन की रांयर एशियाटिक सोसायटी के खदख थे । 


ईदवर-महिमा 


तिरे को वरमै गुन-जाल । 
खु अकथ महिमा घर दीखत दस दिसि तीन काल ॥ 
[वनित रे चन्दर श्र तारे निराधार ज्ञे नभ विच न्यारे । 
, विधि अद्भूत शक्ति सहारे करत प्रमानी चारु ॥ 
रैन वसत पुनि तिन रोकन मर कौन प्रकार कौन रूपन मे । 
ङ तिरु अचिर चरित चिन्तन मं थकति बुद्धि तत्काल ॥ 
गहि घनादि अनन्त विचारत ध्यान अपार गगन को धारत । 
च जिखको श्रचुमाज्न उचारत मति उरभति श्रमजा ॥ 
ंडी,मीन,विहंग,नर, हाथी,जीव, अभित ज्ञग अगनित जाती । 
तरज्ञि पाल मारत केहि भती धन्य अखिल रवार ॥ 
7नन शेर विशा नाव कुसुमित हरित छखा सरसावै 1 
ति तख्वर प्रभुता द्रसावै पान परूल जङ्‌ डार॥ 
म घस्तु जो छि न जावै सोः रुचि अतिरुचिर वनावै । 
7 विचि लख बनि आवै धन्य सुकला विशाख ॥ 
1त-उदर म पिरड बलावत दै आकार जीव जन्मावत । 
धाय पार पनि भार नसावत जानो ज्ञात न षाड ॥ 


प्यपीयूष ८ 

थानी जात कलँ तन त्यागी पिता खतादि वत जेहि लागी! 

भरत दीन श्रज्ञान अभागी महा दुःख जज्त॥ 

भ्राननाथ पूरन अविनाशी क्षमाशील खन्द्र खखराशी। 

भीसश्िदानन्द्‌ अधिनाशी अय जय विश्वभुवार॥ 
। क % 


पचवटी-शोभा 
हरे हरेः खदु विपुर द्रुम वद्देव चन सोे। 
रोनी-कतिका-कङित छलितं फर बछित कज्ञेत भन मोषे । 
खाक्ते पीरे सेत वैजने सुमन सदावन पूले। 
शुजगान करि चंचरीक मकरद्-पान मे भूते। 
केकी कीर कपोत कोकिला चातक कोक चकोरा। 
मैना, कवा, रारुसुनिया चर बद्व विहंग चहँ भोर ॥ 
विविच र्गी मेस छुबीङे अमित मश्ुर खुर वे । 
नाच उद चु चकि विदरः सहज दियो इरा ॥ 
गोदावरी समीप चिरानै सुदि सरोज सर भाव! 
गत पवनं सम हरन खुगस्ित मन - प्रसन्न ह जवे ॥ 
पाचन परम , रस्य कालन के साज्ञ अनूप निदारे। 
आनद्बस ह सुरचन्दन सत॒ नन्दन-वन वारे॥ 
. क क 


वषो का आगमन 


.खखद सीतल खचि खगन्धित पवन लागी वहन । 
सिक वरसन रगो, चञ्ुधा ठगी सुखमा ङहन ॥ 


देवीपसाद 


छदृख्दी लदरान क्तागीं सुमन बेलि सदुल 1 
हरित ऊखमित ठगो भूमन चृच्छ मजु विपुर ॥९॥ 
हरितं मनि के रंग लागी भूमि मन को, इरत) 
ङसति इन्द्रवधून अवलि टा मानिक यरन ॥ 
बिमल वशुरन पति मानु विसार सुक्कावली । 
चन्द्रहास समान चमकतति चश्चख लयं भरी रा 
नीर नीरद छुभग सुरधनु वकित स्रोभाघाम । 
ङसत्त मु वनमार धारे रङ्ित श्रीघनस्याम ॥ 
करूप इष्ड भीर खरबर नीर रूप्यो भरन्‌ । 
नदी नद उफनान रगे रगे भरना भरन ॥३॥ 
रत दादर भिचिध रागे सूचन चातक चचन । 
करूक छावत सुदित कानन लगे केकी नचन ॥ 
मेघ गञैत मनर्हु पाख भूप को दल सक्र 1 
विजय दुन्दुभि इनत जग मं दीनि ग्रीसम श्रमल ॥४॥ 


# ।  । 
विदव-वेचित्य 
„ „ शंकरकी, कैसी माया । 
दिन हे कीं कटं हे रजनी, कीं धूप किं काया है । 


सुरज तारे धने चन्द्रमा सुन्दर विश्व चनाया दै ॥ 

वने उपवन सव सुमन वाटिका साज्ञ अजव द्रसाया है । 

नदी सरोचर भीर ससुन्दर जल का कोष सजाया हे ॥ 

दरियाटी के रचे गदी गगन . वितान तनाया है । 

रग-रूप का ताना वाना "पूरनः जगत दिखाया हे ॥ 
क १ त 


प्चपीयुष ७। 
अधम तेरो जीवन वीव्यो जाय । 
आथा था करि सजनपरतिक्ञा भूलि गया सो हाय । 
श्रभयदान फो हाथ मिलते ये, तीथे-गमन को पाय । 
दिखा करे गहै परनारी चकते छपन्थ विहाय ॥ 
शुभ दरोन अरु चरितश्रवण को नयन अवण ये पाय । 
देले सुने पाप की वातै विषयो मे चित साय॥ 
यह रसना हरिनाम जपन को शरदा ता तते सराय । 
चरु निन्दा चोरी की बातें करते निश-दिन जाय ॥ 
“पूरनः अमी चना है अवसर करके येगि उपाय । 
करदे प्रुके देतु समपेण मन बाणी अर काय ॥ 


€ 74 ऋ 


विनय 


घन दीने विपुर अतुल्ञ जख मान दील , 
संगति प्रदान कीजे सन्तन उदारन मे । 
संतति चुशीर वीत संपति अशेष दीन, 
उखि विशेष दी नीति अनुसरन भे । 
ददल भेदल निज-पद्‌-नेद दील , 
रीभिे दयाल } दीन विनती उचारन म । 
पतित उधारल ! दा करना-जङधि नाथ 
, बार क्यो लगाई मेरी विपतिःविदारन भे ॥ 


क क ऋ 


७१ 


देवीप्रसाद्‌ 


लक्ष्मी 


सम्पत्करी सर्व.व्यथान्हरी है, 
तेजकरी भूस्यिशभ्करी है। 

लोकेश्वरी देवगणेश्वरी दै, 
छ्मननेश्वरी प्राणघनेभ्वरी दह) 


देवेन्द्र कै खोक ' परभास तेरो, 
यक्षेन्द्र के ओक विभासर तेरो, 

साकेत-कैलास-निवास तेरो, 
श्रीविष्णु के पासं विलास तेरो ॥ 

अङ्ञान को तू रवि-मालिका दै, 
विपत्ति की काल.कराछिका है । 

दया-समुद्रा जन-पालिका ड, 
अनुप माता जल-चादिका है॥ 

विद्यावती है गरिमाव्ती है, 
भज्ञावती है महिमावती है। 

तू शंकरी है चर भारती है, 
प्रमावती है प्रतिभावती है॥ 

व्यापास्चीथी विचि तू उज्ञेरी, 
संसार्खेती विच तू दरेरी। 

वधान चसम्त तू ह, 


दिगन्त तँ सार श्रनन्त तू है ॥ 


पदपीयूष 

वक्षन भँ पुष्प लकाम तू हे, 
नद्याम तू है। 
हेमन्तं म चार तुषार त्‌ हे, ॥ 
। संसार-सन्ता अद सार तू. है॥ 

तू मंगला समंगलकारिणी दैः 
सद्धकछ कै धाम विदारिणी है। 

माता सदा पूरी पितत्समेताः 
कीले हमारे चित सै निकेता॥ 

तू अम्ब ! मोपै बलु जो है, 
संसार भ घौ ्रतिङ्ूढ को है। 

आदिव्यवर्णी बर विश्वरानी, 
मै तोहि दौ मन-काय-वानी ॥ 

श्री वासवी की ज्ञय माधवी की, 
खमाखिनी की वनमालिनी की । 

सुसेत्तमा की सु-मनोरमाः की, 
तरिलोक-मा की असिलोपमा की ॥ 


(। ~ # (~ ॥ 


रामचरित उपाध्याय 


जीवन-परिचय 


आपका लन्म संवत्‌ १९२९ कारिक क्ष्णा चतूर्थी को गानी 
इमा था । महामहोपाष्याय प° पिवजुमार शाखी आपके विद्यागुर पे। 
उपाश्याय जी के जिले भ रामचरित श्रिपारी नामक एक कवि रहते ये! बह, 
इन्हीं के नामसाम्य से भ्ापकी रुचि कविता की श्रोर हुई । 


प देशप्रेम कवि ये । देव-दूत, देवसमा इसका सुस्पष्ट भरमार 
है । भापकी खटी बोली फी कविता अन्त सरस ओर सर १ । 


समान-सुधार की भी भटक आपकी कविता म भिरुती ३ । शमित 
चिन्तामणिः पका सुन्द्र कान्य ६। 


गतदो वधै पूतौ आप दस लोक का परिदाय कर गोोक्षवापी 
हो गये) 


भ्रभात-जागरण 


शिद्युत्व चारों शि तात-गेह भ, 
खगे दिखाने, जकडे सनेह मे । 
भ्रमोद्‌ पातीं चृप-रानिर्या जिसे, 
विलोक के, पुज न सौख्य दे किसे ॥१॥ 
उ्डे नदी राम कमी प्रभात मे, 
। उठे रहे वन्धु समी प्रभात मन। 
स्वयं जगने जननी उन गई, 
लिङी मनो चम्पक की कटी नर ॥२॥ 
वरन्त ॒बोली वह ॒नच्रता चयि, 
प्रमोद से अञ्चि परेम की कयि। 
जगो जगो हे सुत | ने खोर दो, 
खुधासते-से “जय देशः बोल दो ॥३॥ 
भरमोऽङ्क मे तारक-चरन्द्‌ खो गया, 
निशेश भी तेज-विदीन दो गया । 
मनोहरा, मोदमयी हर दिशा, 
उडो उखो राम ! रदी नदीं निशा ॥४॥ 


पद्यपीयुष ५६ 
ललाम है पूर्व-दिधसख किमा, 
परन्तु है पिम भाग कालिमा । 
विोकरिप कौतुक है वड़ा भल, 
उठो उढो रम { प्रभात हो चला ॥५ 
दिनेश आना श्रव चाहता यहो, ` 
सरोल-संघात विकाश पा रहा। 
डटो, उठो राम ! तमोऽवसान हैः 
परमाद-सेवा दुख का निधान, दै ॥६॥ 
न चन्द्रमा नष्र इभा समत्र, 
तमो-निदन्ता दिननाथ व्यग्र ' है । 
- यदी घी है सुख-सिद्धि कै किण, 
उठो, उठो राम ! ख-सिद्धि के किए ॥७॥ 
शशी कलङ्की गिरता न श्यो कटो, 
घमण्डियो का अघलान क्यो त हो । 
इसी किए आज जगा रदी तुद, 
स्वधर्मं मे राम । ठगा रदी तुर्दै ॥८॥ 
निशान्त के साथ निशेश भौ चज्ञ, 
मनो मही के शिर से री बला। 
दिखा रही दै बह क्या चरा भटी, 
उरो उठो राम ! मधुबतावटी ॥९॥ 
द्विरेफ गक जग को गा रदे, 
खुकम मे है सव को, खगा रहे । 
न वकतिए राम | परार्थं के क्ति, . 
स्ववन्धुओं को उट मोद दीजिपए ॥१०॥ 


रामचरित 


दिखा रदा है. शिण-खूयै धाम को, 

मिखा रहा है तम-शनरुनाम को। 
विलोता है जग मे वदी कदी, 

चरी गई राम ! विराम की घडी ॥११॥ 
खर्वश का ज्ञान जिसे वना रहे, 

भरा कभी क्यो वह दुःख को सहे । 
न भूल जाना तुम हंसव हो, 

जगो दारे ! जगदीदा-अश हो ॥१२॥ 
परिी इद भी उखकी न है समा, 

निसेभिया है रिपु के छि क्तमा। 
शशी इसी से सव भोति दीन ह, 

खलासि भया ! चल के अधीन हे ॥१३॥ 
मनुष्य जो व्यथं षमाद्‌ ल्तित्त हे, 

खचद्धि दी से अथवा सुत्त ह । 
कभी गिरेगा बह सोमर सा सदी, 

सुनो उटो राम ! विधेय है यदी ॥१४॥ 
धिवेक से विक्रम से चिदीने हो, 

अघम के भारुस के अधीन हो | 
बिनष्ट जो है, उनसे न बोकिए, 


सुना न १ हे राम ! दगान्ज खोलिए ॥१५॥ 
स्वगोह हीमे नरजोन तुष्ट हो, 


ह कभी विधाता उससे न रुष दो। 
पडे इए हो किसके विचार मे 


उणो, छगो राम ! परोपकार मेँ ॥९द॥ 


पयपीयुष ७८ ' 
अभिन्न हे प्रात क्म भाग्य से, 
। दिप नदीं है यह बात परान से। 
खदेश-सेषात्रत से नदीं भगो, 
उठो उठो राम ! सुक्म भे खगो ॥१७॥ 
चला गया जो ण आप है थमी, 
नदीं मिकेगा बह खघ मं कभी। 
सधर्मं क उपर ध्यान दीजिप, 
विनिद्र हो राम | न देर कीजिए ॥१५ 
नरेश हो या अमरेश हो हरे। 
निखयमी दो यदि सौख्य को दरे । 
निपात होमा उसका अवश्य ही, 
अरे शिशो ! आंख सुरी अभी नहीं ॥१९॥ 
भभावशरी इर के दिनेश हो, 
नरेश कै बालक हो, परेश हो। 
करो जरा राम | खवश-नाम को, 
उरो, संभारो निज काम धाम को ॥२०॥ 
जिसे सिखा तमथ, तुम्हे वदी, 
सिखा रही दै, पर होश है नदीं । 
उट), दिखा दो इ कायं तो नया, 
कायं का राम | मुहूतं आ गया ॥२९॥ 
( रामचरितचिन्तामयि, से) 


ह रामचरित 


धनुष-भग 


ज्यों षपति का पर्ष धटुष तोडा रघुपति ने । 

समाचार यद शुना किसी से रयो शरगुपति ने ॥ 

हो जावे ज्यौ धक्ड वीररस श्रद्धतरस म। 

त्यां भक्टे श्गुनाथ वर्ह, द्यो रुपके वशमे॥ 

}प्रधच्चष देख खण्डित पडा, वडा खेद उनको इआ 1 
इत्ते तन-तेज्ञ-प्रभाव से स्तेद नदीं किसको हआ ॥९॥ 


क्क, क्र कर, तुरत खड़े होकर वे चोले। 
कमल-दर्लो पर मनो अचानक चरसे सोल) 
भूप-दृन्द यद, जनक | यर्दौ पर कैसे आया ? 
किसने दर-कोदष्ड तोड़कर यहो गिराया ? 
क्यो कुं उत्तर देता नहीं १ व्यथं चना तू सन्त डे । 
च्या परश्युराम के दाथ से आज विश्व करा जन्त है॥रा 


कयो होकर वर विज्ञ, श्न का काम कियादे। 
क्यों अपना भियमाथ व्यथं मम हाथ दिया है॥ 
मेरे रहते जनक ¦! विपत्ती मम न रहेगा) 
रि के रहते कीं तनिक भी तम न रहेगा॥ 
हर-धजु खरिडत कर कारु भी, मूढ़ ! नदीं वच जायगा । 
! उसका भी मम रोषश्चि से मूढ गवै पच जायगा ॥३॥ 


इस अकाय मे योग दिया भी रोगा जिखने। 
या संगवे यह पाप क्रियाभी होया जिसने॥ 
या जिसने यह देख लिया दर-धलु का खण्डन । 
अभी करूंगा देख, उसी के इु का संण्डन ॥ 


पथपीयुष ८ 
शट | शीघ्र बता दसको अभी, किसने 'धटु खण्डन किया । 
तो परशुराम मै ह नदीं यदि उसको दरड न दिया ॥ 
` परशुराम के हाथ राम श्रव तीं वचेगे। न 
जनक जनकौ हेतु दूसरा यङ्ञ॒ करे ॥ 
तव भँ बाकर जनकनन्दिनी को ते दग। 
आज बैठकर य॑ व्यथं निज प्राण न ॒रईदगा॥ 


योँ दी कह कह सय सृप गये हवित निजञ निज गेह को । 
अवलोक सभा मे खर्वली चिन्ता हुई विदेह को ॥॥ 


किया महा रल भय समा मै पर्युरम ने। : 
सकर देखा उसे का ङु नहीं राम ने॥ 
परछुराम के वचन, किन्तु सह सके न लद््ण । 
हो करे अति कद्ध॒ क्क भोले ततसषणः॥ 
भूदेव वीर होते नहीं व्यथै चात षकिद नही। 
सुनि | अपनी ही क्रोधान्न मै व्यथै आप परकिए नही ॥६। 
विप्र वही, ठीक बिनयसे भयारे जो। , 
इलिश-कणिनि कटु वचन फो नरी कटे जो ॥ 
शमन्दम-संयमःनियमशीङ का भी सागर हो। 
द्या-धमे-सन्तोष सद्ित जो नयन-नागर दयो ॥ 
दम क्षा धमे है जानते, श्र नही दिला । 
निज कम कीजिए, विप्रवर ! शाख हम सिखलाइप ॥७। 


य र र 


५१९ रामचरितं 


पररवीय मँ ह, भारत है इसी, ली म क्यों होः! 
उुख-समाज मे समासीन हो, केसे मे इख रोङ ॥ 
एय विक्षेष शेष है मेरा द्योता है निभ्शोष त्दी। 
के निदेश देश्च पर जार, सचता द परदेश नरी ॥१॥ 
गैलोक-खम सुखद श्नन्य क्या रोक कटी मिरु सकता । 
नक कमल क्या मानस सर से खरग कर्द लिल सकलादे! 
नो भी जपने प्रिय भारत सा सपने मे यह खगं नरी । 
दशःविरह का छरा जिसे ट, उसे यदा खुल.लेश नदीं ॥२॥ 
;परोरे काले मँ श्रन्तर भी प्रभो } निरन्तर रहना है । 
एता है निशेक दस्यु-द्रु, दुःख आयैगण सदना हे ॥ 
कृले को यदि गोरा मारे, दणड मिलेगा उसे नदीं । 
यह अनीति की रीति जगत मेँ ख सकती हे किसे नदीं र 
जिस उद्यम को करके काला आट स्पेया पाता है । 
उसी कायै को करके मो साट स्पेया पाता है।॥ 
यदि इको हम न्याय कर तो फिर किसको अन्याय कटे । 
सह करा तक देवो ! भारत, दीन-दुखी क्यो मौन रहे ।४॥ 
। ( द्देवखभा से ) 
3 

जाने कव तक मुभे करमेबद्य मिक्त यहाँ से छुटकारा । 
भरु जने, च्याभोगरहा दहै हा ! मेरा भारत ण्यारा॥ 
क्या मेरे सन्देश उसे तुम जाकर देव { खुनाजोगे । 
मेरा दी उपकार न होगा, तुम भी दग-फर पामोगे \१॥ 


रः नैर 


पएदपीयुष ८२ 


कता ह भरत-मूमि कै श्रामःतुल्य हे खर्म नदी । 

य मि य सत्ते मिरे अपवग नदीं ॥ 

दि चुम भारत से जाथोगे शीव नदीं फिर आभोगे । 
दि मरे कारण आसोगे पुनः शीतर ही जामोगे॥२। 
( दवद ते) 


कै कः 


। ८, 
विधि-विडस्बना 
सरखता-सरिवा-जयिनी अर्हौ, 

नवनवा नवनीत पदावठी । 
तदपि हा} बह भाग्यविदीन की, 

सुकविता कविनतापकरौ इई ॥१॥ 
जनम से पटिते विधिने दयि, 

रज्ञत, राज्य, रथादि तुम्हे खयम्‌ । 
तदपि क्यो उसको न सरादते, ` 

मर्ते चच्ते तुम हो बथा ॥र्‌। 
पत्तन निश्चित है जिसका हा, 

हट इसे परिय है निज देह से 
अटक है उसकी विधिःवामता, 

बिनय से नय से घडती नहीं ॥२॥ 
तनिक चिन्तित हो मततू कभी, 

मिट नही सकती भवितम्यता । 
खुरत रश्चक कै सखव का सदा, 
भवन मँ वन मे मन ! मान जा ॥५॥ 


रामचरित 


भदिमता जिसकी श्रवरोक के, 

अनिश निन्द्क दै खल.मण्डली । 
सुयश क्या उसका जग मे नदीं, 

घवक है, घर्‌ हे यदि दैव का॥५ 
दय ! स्थिर दोकरः देल तु, 

नियति का वरु केवल दै जिसे । 
कठिन करखकमा्म उसे सदा, 

खगम है, गम है करना घथा ॥द॥ 
इखित हँ चलदीन, घनी सुखी, 


यह विचार परिष्ृत ह यदि । 
मन ! युधिष्ठिर को फिर क्यों दुई, 


विभवता भवनतापविधायिनी ॥७॥ 
शत सहस गुणान्वित है यर, 

विचिध-शास्रःविशारद ह पडे। 
द्य ! क्यों उन्म फिर पक दो, 

खत सरे त-सेवक रोक ङे ॥८॥ 
जनन का मरना परिणाम है, 


मरण दही न मित्ते, फिर देह क्यों । 
मन ! चटी विधि की करतूत से, 


पतन का तन का चिर-संग हे॥९॥ 
मन { रमा, रमणी, रमणीयता, 


भि गई यदि ये विधि-यौग से। 


जीषन-परिचथ 


त्रिपादी जी कोदरीषुर जिका ौनपुर के रहने वहे श । पापका 
जन्म सवत्‌ १९४६ विक्रमी म इषा था । भाप सिद्धह लेखक ६। 


भिर (पथिकः स्वप) श्नादि काम्यो से भविन-माज म आपको अच 
मान भिरादै) 


आपकर हौ सम्पाद्कत्व मे विता-कौसुदी) जैसा अनेक भागो वाता 
उट अन्य अकाधित इञा घौर दो रहा दै 1 इससे हमारे हिनदी-साहिय 


करो नसी अनुपम सदापता भिल्ी है, सहृदय पाठक एवै स्वाभ्यायनिश्त जर 
श्वं ही इसका निभेय कर सकते ई 1 


आपकी दित्ता भावमयी दती है । शरी बद़ी मनोहर है । मापते 
शद मे मी कड चछोटी-मीरी पुस्तक लिखकर बा्त-सादिल को यथेष्ट उन्नत 
किया है । अआाजकरः आप हिन्दी.मन्दिरि प्रयागके स्वामी, वे दके 
अकाशक द । मन्दिरं की दख उन्नति का श्रेय आपको ही है ! 


पश्चात्तप 


खर ॐ कपोल कै उजाङे मे दिवस, रात 
केशो के सँधेरे मे निकर भागी पास से। 
सेघ्या चारुपन की युवापन की आघी रात 
मेने काट डाली कषणभंगुर चिरास से॥ 
श्वेत कैश द्यरुके प्रभात की किरनसेतो 
अंखिं खुरी काल के टिल मददास से 1 
मेरे करूणानिधि का आसन गरम दोगा 
कोन जाने कव मेरे शीतल उसास से॥ 


(>. रः ऋ 
रहस्य 
चह कोनसी है चवि सोजता जिसे डे रवि, 


भ्रतिदिन सभेज्ञ दर अभित किरन का। 
घ कोन-सा है गान, जिससे ठगाये कान 
गिरिं चुपचाप खड़े क्षान भूल तन का॥ 


प्र्पीयूष 
दौन सा चदा पौन सहता पून से है, 
लिक उटता है मुख जिससे खुमन का। 
कौन से रसिक को रिञ्चाती है खुनाके गान, 
कौन जानता है सेद्‌ कोयक के मत का॥ 


५ 3 # 


कहानी 


्ओँख भूदिपए तो निज घर की मिलेगी राह, 
आंख सुरते ही जग स्वप्न है विरह का। 

मन सोद तो इख पादप छनोखा घन, 
हानि म है राभ यह अजब तरह का॥ 

श्रोणि लगते ही पिर ओंल रुगती दी नरी, 
छख दै विच्रि्न इस घर के कह का । 

काकं की कदी इ कटानी है जगत यह्‌, 

, मनज्ञ इसी मै सहता है नित बहका ॥ 


# र कः 


अद्या 


जीचन है आशा आर भरण निराशा 
यह आशा की जगत मै विचित्र परिभाषा ह । 
आशा-वश भक्ति भाव ध्यान .जप योग अत 
आश्व जग की समस्त अभिलाषा है ॥ 


८८ 


८९ राम्रसतरेश 


आशा-वश धर अपरान सके भी नर 
दोढता विरदैसके सुधा सी गदु माया ई। 
श्राशान-चशल ओ है, चे है जग के तमाशा 
आशा जिनको नदी है, उन जग डी तमाशा दै ॥ 


7 ~ 
> ॐ (| 


सुविचार 


दुख से दग्ध ताप से पीडित 

चिन्ता से मूर्छित मन से ङश । 
शरम से विथ रत्यु से शंकित 

विश्रम-चश कर पान विषय-विष ॥ 
जगश्रप्च की घोर दुपदरी 

मेरे पथिक 1 प्यास से विद्र 1 
भक्तिनदी मे क्यो न नदाकर 

कर लेत ड जीवन शीतर ॥ 
इसी तरद की अमित कर्पना 

के प्रचाद में मे निशिवासर। 
वहता रहता ह विमोह-घश 

नदीं पर्वता कटी तीर पर॥ 
रातं दिविस की वरदो 

तन-घट से परिमित यौवन-जख । 
है निकठा जा रहा निरंतर 

यहं रक सकता नीं एक पठ ॥ 


भोग नहीं खकता द गृह-खुल 
भूल नदीं सकता ह्वै पुरदुख । 
श्रक्मण्यता सखे उरता ह 
ज्ञाता हं जब हरि कै सम्मुख ॥ 
जीवन का उपयोग न निधित 
कर पाया दुिधा-वश्च श्रव तक । 
यौवन विफक जा रहा है यद 
ज्ञेसे शल्य-सदन म दीपक ॥ 
सुनता दह यह मचुज-देह दै 
इस रचना भे अंतिम अवसर । 
सेवा करके व्यथित विश्व की 
भै तर सकता टह भव-सागर॥ 
पर जो विविध वासनार्प दै 
मम जो है अमित प्ररोभन। 
इनसे जग रचने वि का 
हे क्या कोषे भिन्न प्रयोजन १ 
पर-पद्‌-दलित, पर-सुलापेत्ती, 
पराधीन, परतंज, पराजित । 
होकर कीं आयं जीते ॐ? 
पामर, पश्यु-सम, पतित, पराधित ॥ 
तुम्दीं न हो 
शक्ति-सम्पदा तम्दीं खख । 
जजैर होकर भी जीवित है 
देश तुम्हारा देख देख मुख ॥ 
। 


# मैः 


९९ रामनरेश 
कत्तैव्योपदेश 


( १) 
मध्य निशा, निमैक निरश्च जभ, दिह्या विराच-विहीना 1 
विलस्ितत था शम्बर कै उर पर अद्भुत एक नगीना ॥ 
उसकी विशद प्रभा सर, नि्धैर, कण, लतिका, दुम, द्रुमं 1 
करती थी विश्राम परम अभिराम निशीथ-कमर म॑॥ 
(२) 
.या अनन्त कै वातायन से खर्गिक विपुल विमता । 
भक रही शी धर-धाम को धो-सी री धचर्ता ॥ 
खख की निद्वा मे निमञ्च था पक एक तृण वन का। 
था चस, खद्‌ खशीतख सन्‌ सन्‌ मद्‌ प्रवाह पचन का ॥ 


( ३) 
या निमय कत्तेव्य-परायण चीर प्रभावित खर से। 
सिन्धु-सन्तरी गरज रदा था अगणित उभभि-्रघर से ॥ 
चश्च वीचि मरीचि-वसन खे सज्ञकर नीरे तन को। 
होड गी सी उदं रदी थीं चार चन्द्र-चुम्बन को ॥ 
( ४ ) 
"बेट जरधि-तीरस शिखा पर पथिक ग्रेम-नत-घारी । 
देख रहा था छटा चन्द्र की चित्त-चिमोहनदारी ॥ 
उसी समय अति मधुर पद्ष्वनि बहुत समीप किसी की-- 
' नकर पथिकं भतीत्तक की दुत कठी सिल उटी ज्ञी की ॥ 


पचपीयूष ९२ 
( ५) 


ङुश मेखला विशुद्ध अजिननदौपीन कसे छश कटि से। 
आये बर्ल तपोधन-सत्तम एक सादु खड गति से॥ 
भस्मादृत निम अश्चि सा दमश्ु्ुक्तं सुल उनका । 
द्योतक था महान महिमामय तप, विराग सद्रान का॥ 


(६ ) 
या सुख के सव मोर चककती विशद भमा थी उर की! 
या सदुदृत्ति्रमाव से मिरी धी श्यामता विद्र की ॥ 
सुनि को देख भ्रणाम किया फिर परम प्र्ुक्ञित मन से! 
कडा पथिक ने--“ धत्य इया चै आज्ञ पुण्य"दशैन से॥ 


( ७ ) 
इस नीरव, स्तम्ध निरा भ च्या मे दिमकर कौ । 
छख देखता ह चन्दरिका-सिक्त नील सागरं की॥ 


५ मे धर तथ दैन की उत्घुकतामय अभिढाषा । 
दख ह, अब हुई फलवती आतुर आङुर आशा ॥ 


(८ ) 
अछृत-प्रसन्न साधु ने रखकर कड्ा--गु् हे प्यरे ' 
चे मधुर ह प्रेम-छ्र से निके वाक्य तुसा ॥ 


सखी डो, निःस्वा भेम कौ जग मं ज्योति जगाम । 
श्रम मै भूक्ञे भटके भव चो सुख की याद ङुगामो ॥ 


९३ रामनरेदा 


( ९ ) 
प्रातः सिन्धु मे जागृत थी तव तुङ्ग तरङ 
सतयुरूपो मे यथा रोक-सेवा की उश्च उमङ्गं ॥ 
सकत तर पर मुग्ध खड तुम श्लोभा देख प्रकृति कौ । 
जागरतथे जव दिव्य दिशामे शचसिट चिभ्व-विस्यरति की ॥ 
( १० ) 
कुच दयी पर भ भी खुनता था प्रभात फी चानी । 
वीं तुम्दारे उच्च हदय की मेने मदिमा जानी ॥ 
मेन सुना विवाद तुण्दार गृहिणी के संग साय। 
देखा घण वणं मे चिचित हृदय विशार वुम्दारा ¶ 
( १) 
कष्ट दिया मेने जो तुमको, उसे न मन मे खाना । 
आसो, चैल, सनो, तर्द है कद रदस्य वतसाना ॥' 
एक दिला पर वैठ रये सुनि परम विरक्त विरागी 1 
वेड गया सामने पथिक भी श्रवुरागी गृहत्यागी ॥ 
( १२९ ) 
सुनने को अति नघ्र भाव से स्थिव दो उत्सुक मन से! 
पथिक देखने खगा साघु को श्वद्धा-सिङ्त नयन से ॥ 
योल सुनि--टि पुत्र जगत्‌ को तुमने त्याग दिया हे । 
भेम-स्वाद चख मोदित हो वन में विश्राम चिया है ॥ 
( १३ ) 
तुम भयुप्य हो, अमित चुद्धि-वरु-विरुसित जन्म तुम्दारा । 
क्या उदेश्य.रदित है जग भ तुमने कभी विचाया१ 


पषीयूष ९७ 
बुर न मानो, एक वार सोचो तुम अपने मन मे! 
क्या कत्तव्य समाप्त कर लिये तुमने निज जीवन मे 

( १ ) 
जिस पर गिरकर उदरदरी से तुमने जस्म लिया है । 
जिसका लाकर अन्न सुधा-सम नीर समीर पिया है ॥ 
जिस पर खड़े हप, खे, धर जना बसे खख पाये । 
जिसका रूप विरोक तुम्हरे दग, मन, भ्रण जुडये ॥ 
( १५ ) 
वह॒ सनेद की सूति द्यामयि माता तुख्य मही है । 
उसके भ्रति कत्तव्य वु्दारा क्या छढ शेष नदीं है १ 
हाथ पकड़कर प्रथम जिन्दोनि चलना तुमह सिखाया । 
भाषा सिखा हदय का अदूमुत रूप स्वरूप दिखाया ॥ 
( ९६ ) 
क्या उसका उपकारभार तुम पर खुवरेश नदीं हे ? 
उनके प्रति कत्तैव्य तुम्टारा क्या छु शेष नदीं हे १ 
खतत ज्वङित दुख-दावानरु से जग के दारुन रन मेँ । 
छोड़ उन्ह कायर वनकर तुम भाग वसे निन मे ॥ 
( १७ ) 
केवल खुलकर क्ट तु्दाय विचलित इथ हृद्य ह । 
मद्ष्यता के लिए घोर र्जा, अति सिध विषय $ ॥ 
शद्ध भेम के मयै, भेम की महिमा से परिचित हो । 
परेम-मामं के पथिक, परेम-पीडा से व्याङ्कुख-चित हो ॥ 


५५ रामनरेश 


( ८ ) 
केवल शपते च्यि सोचते मोज भरे गने रो 
जीति, खति, सोते, जगते, सते शश्र पति टो ॥ 
जग से दूर, स्वाथै-साधन री सतत तुम्दाग यश दट। 
सोचो तुम्दीं, कौन जन जग म तुम-सा स्वाय-विवश ह ॥' 
। {1 ४ 


नीति के दोहे 


( २) 

विया, सास, धेय, वल, पटुता थोर चरि । 

बुद्धिमान के ये दवौ, ई स्वाभायिक मित्र॥ 
(२) 

नारिकेल सम दहै सुजन, अंतर दयानिधान । 

याहर श्युदु भीतर किनि, दाठ है येर समान ॥ 
(२) 

आति, लोचन, घचन, सुख, ईगित, चेटा, चाल । 

देते 

चता देते है यदी, भीतर कासव हाल ॥ 
( ४ ) 

श्र घस्र भोजन भवन, नारी सुखद नवीन । 

किन्तु अक्ष, सेवक, सचिव, उत्तम ई भाचीन ॥ 

च {3 १] 


पचपीयुष ९६ | 
कीच ओर कोच ॑ 


पू का आकाश उञ्ञ्वर लार था, 
अंट्युमाटी के उद्य का कारु था। 
जब सिक आया इुनहरी थाल-सखा , 
सवे चराचर उस समय खुशदहार था ॥९॥ 
देखते ही देखते क्षण एक मे, 
फूटकर सब ओर किरणे दा गरै। 
साभने से द्याम परदा उट गया , 
वस्तु जग के इष्िपथ मे आ गई ॥२॥ 


आ पड़ी जब एक रणो से निकल , 
ज्योति हसती चमचमाती कीच पर। 
ङ्द्ध॒न्दीं उसमे फलक पैदा इई , 
बस, मङिनिता दी रदी उख नीच पर ॥३॥ 
पर पड़ी जव एक आभा कचि पर, 
तेज से वह जगमगने लग गया। 

` दो प्रकाशित संच किरनों से भ्रमा, 
खयै का इकड़ा-सदश॒ वह जग गया ॥४॥ 
था वदी आका, किरणं थीं वही, 
खय दोनों कै छ्य था पक दही। 
भिन्न थे पर भाव कीचड़ कोच के, 
इसि उनकी दशा थी भिन्न ही ॥५ 


९७ 


रामनरश 


प 


ठे दमे रश्च के प्यरे युवक, 
डरीक पेखा री तुम्दाए् दार दै) 
दृष्टि तुम पर पड्ष्द्री संसार शी, 
इस तरफ भो प्या तुम्द्ारा स्या दे १६ 
श्षीघ् भारत वपं मे दोगा उदय; 
भातु उच्चति का ्तितिज के पास दै। 
क्या घ्रदण॒ कर ञ्योति चयक्ोगे युयक ) 
क्या हदय की शक्ति पर विद्रवास 1७] 
देखलो अपना हृदय वद कीच टै] 
या क्कि प्रतिभा-पूणै निर्मठ र्कौचि दे, 
वह॒ रदेगा मलिन या देगा चमक, 
याद्‌ रक्खो बद तुमारी जांच द ॥८॥ 


> र ) 


कोत्र 


किंसकी सुल-निद्रा का मधु-मय 
स्वप्न-खण्ड दै विशद विष्वं यद्‌! 
जग कितना सुन्दर खगता ह 
खलित लिलोनों कासा सग्रद! 
घनमें किस तरद प्रियतम से चपला 
करती टदै विनोद रसेल कर| 
किसके लिये उषा उठती हे 


प्रतिदिन कर श्ङ्खार मनोहर! 


९.८ 


गयाप्रसाद्‌ श्छ 'स्नेदी' ( तिरर ) 


जीवने-परिचय 

शह जी का जन्म श्रावण शुद्धा १६ संवत्‌ १६४० विक्रमी मेँ इमा 
था। च्ापके पिता का नाम पंडित अवसेरीकारु जी था । बराह्यावख्या 
भे ही स्नापको पिःवियोग का कष्ट सहना पड़ा 1 भरतः भ्रापकी धिक्षा-दीका 
तथा पारन-पोषण का कथि आपके चचेरे भाई पंडित रक्षिताप्रसाद जी 
नेर था। 

श्ापकी जन्भ-भूमि इड ज्ञिरा उन्नाव दै । जव आपने व्ना्यूलर 
पएाहनल्त परीत्ला पास की थी, तमी से आपकी सचि कविता की भोर थी। 
धीरे-धीरे यही रचि प्रवर हो गई । “ 

श्रा आप हिन्दी-संसार के सवी श्रेणी 'के दवि माते जाते र 
आपकी कविता भावपूे त्था हद्यप्रादी होती ह । करुण॒रष भ्रापको 
बहुत प्रिय है । आपी आषा प्रिमानित ओौर बोलचाङु की १ । 

आप सभाव कै अन्त सरर, सहिष्णु तथा प्रमी है ! 'इषक-कन्दन 
श्ेम-पचीषी' इसुमाक््ति' ये आपकी सुन्द्र तिया है । 


सुरीरखुता 


खि राज्य धराधिप आप हप, 

मदि-मध्य भचण्ड-प्रताप हु ! 
शर सीसर मदागुरावान हप, 

चरु भूरि भरे वरूचान हुए ॥ 
धन जोड वटोर छऊुवेर हष, 

रुदि शौ्यै-पराक्रम शेर वने। 
रखके उर धेय सुधीर वने, 

करके वरचिक्रम वीर वने॥ 
नहुष ङ्च, जो न सुशील हप, 

चन-माचुष, चन्द्रः; भील हए । 
नर होकर भी खर आप रहे, 

नित जीवन मे परिताप रहे॥ 
जगती-तल के वन भार गये, 

अपनी करनी न सुधार गये। 
मन में यदि शीर सदा रखते, 

निज जीवन का फल तो चस्ते ॥ 


ह क ` कै 


धयपीयूच ४ 
सदुपदेश 


बात सभारे बोलिप, समु सुरोध-ङरटोच । 
बाते हाथी पादण, घाते दहाथा-पावि ॥९॥ 
निकले फिर पलटत नहीं, रहत अन्त॒पयैन्त । 
सत्पुरुषं के चरःवचन; गजराजां के दन्त ॥२॥ 
सेवा किये छृतन्न की, जात सवै मिलि धूर 
छुधा-धार ह सिये, घुफर न देत वबु ॥३॥ 
का की भुखकानि पर, करियो जनि विश्वास । 
है समथ संखार भे, चिञ्जुकता को हास ॥४॥ 
खारि जने हिलि मित्त र्द, तदी दोत सरङ्ग | 
सेर पारी चून अयो, भित पान के सङ्ग ॥५॥ 


( §दुमाखक्तिः से ) 

भ रः 
दीन-निहोरा 

दयानिघे ! फस काल-चकर म्र दीन इभा ह । 

मन मलीन तन छीन महा वल-दीन हआ ह ॥ 

जख से विड गमै रेत का मीन हइधा हँ । 

धिरा घोर दारिद्र, उसी म रीने हु ह ॥ 


'भमो { रारे सिद शरण अब कदं नहीं दे । 
जाता ह मं जिघर, उघर ही नदीं नरी & ॥ 


१०३ गयाप्रसद्‌ 


दीनवन्धु { क्या व्यथा कटं म अपने मन की । 

नरह जगत मँ जगद कटी निल निर्धन की ॥ 

समता दोती नदीं खुदामा की इस जन की । 

चावल वह दे सके, भैर को यदा न कनकी ॥ 
रदी दीनता पक, जोर कद्ध पास नदीं है । 
सिवा आपके जओर किसी से आस नदीं है ॥ 


{>+ | 1 


कषकनद्डा 


भरा परस था भवन चान्य धन थाः, क्याक्म था ? 
घन्धा कोई ओर न था, खेती उदयम था॥ 
भसे थी दो तीन, दुघ भिकुता दरदम था। 
मै वालक था, सुभे कमी ङक रञ्ज न गरम था ॥ 
जीवित था जव पिता सफल मेरा जीचन था। 
काम यरी, वस, सेल-करुद्‌, खाना-पीना था ॥ 
पेटी सौ सौ दण्ड जवान सुचरड इभा म । 
करता दिल मे र्हा खेत केलिये दुभामे॥ 
दोतते अगर न वैर खींचता स्वयं जु मे । 
कहता धर मे-देख, वली हँ वड़ा बुभ मे ॥ 
रग रग सें, क्या कह, जो जो भरा हज था। 
देल देख कर सुभे पिताभीहरा हुभाथा। 
हाय ! अचानक काल-चक्र ने चंद्धर खाया । 
्ूे मरने खगे, छे जब धर मे श्रष्या॥ 


प्पीयूष १०४ 
पिता पड़े बीमार दौदकर वैय ञुखाया। 
नां उत भाथे, मात दान सब कद्ध करषाया ॥ 
हुआ मगर सव व्यथे, पिता जी स्वगे सिधारे। 
रदी न दमड़ी पास, रह गये हम अधमारे। 
क्ूडामल' ने ऊहा सुच एक रोज बुलाकर । 
समो आय हिसाब घाप फा अपने आक्र ॥ 
गया दौडता इभा वरदौ जव पर्चा जाकर । 
बोले लाला हमे वही अपनी दिलला कर ॥ 
"गया पत्यौरस साठ, नाजञ ज्ञो उसकी वादी 
अव तक बाकी रदी आज है हमने काडी) ॥ 
(ृषकनन्द्न से) 


% #ै # 
चरखे के गीत 
चरखा चक्र सुदररान मेरो । 
दुःख-दरिदध-देत्य दब जाते, ल्योदी याको फरो ॥ 
चरसा० 


शुनवारो है शुन युन करतो, खन धुन मधुकर चेरो। 
हे जयमार पिरक आयो, भायो याको कये ॥ 


चरखा? 
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दीन भई संगीन दीन है, खप्यो खङ्ग को खेरो । 
तङ्क से विदु चक्रमे, याके चक्कर देरो॥ 
चरखा० 
पदिते रद्यो विष्णु के कर में, करि गान्धी उर डरो । 
फिरि भारत भारत सेवा रत, घर घर कियो वसेरो ॥ 
चरखा 
दुःशासन की देख दुष्टता, द्रुपद-खुता ने रेते! 
चीर बढावन चल्यो चावसों, करि है चिपति-वसेरो ॥ 
चरखा० 


६, ई रः 


शुभ-दिवस-पतीश्ता 
सनेदी, क्व फिर वे दिन देह? 

निज कुरिा करणी पर जव हम बार वार पदधितेर । 

सरल शुद्ध कर अपने मन को प्रेम-प्रयाग नहे ॥ 
सनदी? 

तज्ञ अन्याय अनीतव रीतियां कीर-नीर विकरे 

काले कुटिल काकपदवी तजि, कच कलदंस कैद ॥ 
सनेही० 

रंग जाति, मत, भेद्-भाव, खम कब तक हमे भुल । 

मानवीय समता की वाते, कब मन-मध्य समह | 


सनेटी० 
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कब - हम एक भाव भाषा की धाया भवर बेह १ 
माता पिता बन्धु-खम सिशरे भारत को अपहे ॥ 
सनेदी० 


४. म मै 


सत्याययह्‌ 


सत्य सृष्टि का खार, सत्य निर्वर का वरु है, 
सत्य सत्य हे, सत्य नित्य है, अचर अटल है । 
जीवन-सर मे सरस मिच्रवर ! यदी कमक हे , 
मोद मुर मकरन्द, यश्च सौरभ निक हे ॥ 
मन-मिलिम्द्‌ सुनिच्र्दके, मचल मचल इस पर गये। 
भार गये तो इसी पर, त्योद्धावर होकर गये ॥१॥ 
अररु सत्य का प्रेम, भरे जिस नर केमनमे, 
पाये जो आनम्द्‌ आत्म-ब कै दशन में। 
पञ्युबर समञ्ञे तुच्छे, खङ्ग भूषण दशन सें , 
सन्क्ै भी जो नहीं गोलियों की सन-सन सें ॥ 
जीवन मे बस प्रेम दी, जिसका पाणाघार हो । 
सत्य गले का हार हो, इतना उर पर प्यार हो ॥२॥। 
इस पथमे चस वदी वीर पर्चा मजिरु पर , 
डात्त न सकती शङ्कि मोहिनी जिसके दिर एर । 
उससे भिड्कर कौन भाल फोड़ेगा सिर पेर , 
श्ेडेमेंदहोमड़ाया कि वह सेलर बिः पर ॥ 
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समभो सन्मुख दी धरा जो ङ उसका ध्येय हे । 
विदव-विजयिनी शङ्कि यह, परम अमेय अजेय है ॥३॥ 


सत्याग्रह बपरेमाख मनो को दरे वाखा, 
जिनसे परम विरोध उन्दै वश करने वारा। 
क्या मदुष्य, वह नदीं काक से उरने वाला, 
अजर शमर वह, नदीं किंसी से मरने वाला 1 
कटते थे श्री गोखङ्के (सत्याग्रहः तलवार है । 
जिलमे चारो दी तरफ़ धरी तीव्रतर धार हे ॥७॥ 


जिस पर इसका वार हआ आत्मा निमैल की, 
खा जाती है जंग हुदै जो छाया चरु की। 
कितनी इसमे र्चक भरी है यद कसवलङ की , 
नदीं किसी पर बो हवा से भी दै दर्की ॥ 
पर अनीति की अनी में, बिजली की सी चात हे । 
दतो म गुल्ली दिये कषत है छोग “कमाल है ॥५॥ 


तुम दोग सुकरात जहर के प्ये होगे, 
हाथों नै दथक्ड़ी पवां मे छइल्े दोगे। 
` $खान्से तुम श्रौर जान क रे होगे, 
होगे तुम निश्चेष्ट ङस रहे काक्ते होगे॥ 
होना मत व्याकुल कीं इस भव-जनित्त विषाद से 1 ` 
अपने आग्रह पर अदल रहना वस प्रह्ाद-से ॥६॥ 


चीरज देगी वुस्दै मिज्रवर ! मीराबाई, 
प्ेम-पयोनिधि-थाद भक्ति से जिसने पाह । 
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रही सस्य पर डरी, प्रेम से बाज्ञ न आई । 
छृष्ण-रग मै र्गी, कीति उञ्ञ्वल फटा ॥ 
आई भी उखकी टली, षद विष.प्याला पी गद । 
मरी उसी की गोद्‌ मै, जिसको पाकर जी गदे ॥७॥ 


मै | चर ` 


विदयार्थियां को सम्बोधन 


वम्दीं द्यो इस उपवन के पूर । 
बिना तुम्हारे दरित देश मे उड्ठी मानों धूल । 
जनता-कुञ्ज-कलेवर खना, जो हो तुम न दुद्र ॥ 
तुस्दीं दो" 
रंग-रूप प्यारे { तुम रखना सतत उदतु-अनुक्रुरु । 
खहज-सुगन्ध खरस से अपने इरना मन के श ॥ 
तुम्दयं द्यो" 
ग्रीप्म-ताप हेमेत"शीत से धवबराना न फलक । 
विमरु-बसन्त ध्रतीत्ता दी मे सब दुख जाना भूक ॥ 
ठम्दीं दो° 
से फल खाना निज ब से, मधुमय मङ्गरसूख । 
जिन पर गवै करे यद भारत, जाय दषं से एल ॥ 
वम्दीं दो 


गयाप्रसाद्‌ 
अन्योक्तियां 
चन्द्र 
लोक मे कीततिवान दोतते हो, 
शीत का प्रेमनचीज वोते दो। 
जव क्रि कर सकते दो असृत-वर्षा , 
क्यो न अपना कलङ्क धोते दो ।॥१॥ 


प्यं 


वास्य से दी परम प्रशस्त हप, 
खूब तप कर तपाया, मस्त इष्ट । 
भित्र! दो दिनि नप्करस्गर्दा, 
शाम श्राते दी अत्ते अस्त इए ।॥२॥ 


५. क ग 


आकाश 
वद्के विस्तार मे कीं तुम दो, 
खग आद्शै से यदीं वुम दो। 
किन्तु चिद्धान है यदी कता, 
श्यस्य हो यार 1 इच नदीं तुम हो ॥३॥ 
। र र 


४1 


पतम्‌ 


णेगडीतू न यों शी होतीः 
डोर भज्ञवृत जो जुड़ी होती। 
खड्‌ कै आपस मे यों न कर जाती 
तू अगर पच सै उदी होती ॥४॥ 


गः न ओः 


दृष्ट 
बन्धु तक को ल्गा इभा है डर, 
खा्थै-रत दु पाप-मन्द्‌र । 
श्वान, चक, बाघ, सिह, चीते से , 
न्तु यद किस कदर भयंकर ॥५॥ 

~ मै (| 

श्वान 
फारसी-सी यह बूक्ते स्यो हो ए 
देशी होकर भी चूक्ते श्यो हो? 
कौन समक्षे विलायती भाषा, 
मभ्जञ , खाते दो, सकते क्यों हो ॥६॥ 
यों न लड्वार्प बंदकर चखार, 
जो भिक, भिरुकरः बोँखकर खार्पै १ 
पर का यों बिगङ्कर त्तो ने , 
क्यो मकरके उाज्तकर साप ॥७॥ 


११० 
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अथि 


चूर इसका धघमण्ड दोने दो, 
काष्ठ को खण्ड खण्ड दोने दो। 
प्षार दो जायगी खयं जलकर, 
जिस कद्र दो प्रचरड रोने दो ॥८॥ 


कुछ न किया 


जिसने वकरः नदीं दीन जन को अपनाया , 
पतित वरु को पुनः उच्च जिसने न चनाया । 
सुनकर सकरुण नाद्‌ न जिसने कान दिखाया , 
दया-सलिल साहाय्य कषित को नदीं पिलाया । 


वस्र आप जिया अपने लिये, जिया किन्तु चह क्या जिया ? 
इल कम-भूमि मे, आप दी किप, क्या उसने किया १॥१॥ 


करके अदयाचार अनार्थो पर जो अकड़, 
रहकर पापासङ्क पुण्य का पन्थ न पकड़ा 
भरता हरदम रहा कटिर कलुषो का कडा , 
रहा खाथे-वश विकट मोद-बन्धन भ जकड्ा । 


संसार वनस्थ द्ोडकर, खोज विषम विष-फल लिया । 
शस कर्मभूमि मे, आप दी किए, कया उसने किया १।२॥ 
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निज्ञ चल से काटिन्य-भचरु जिसने न हटाया , 
रखकर विपदु-प्रवाह दय, दौसटा घटाया । 
करके देशप्रेम मादभू-कण न पराया, 
बनकर जीवन-समरशुर निज सिर न कटाया । 


उस ऊर कपुत से क्या इ, कुचर काल-बख ने दिया । 
इस कमे-मूमि मै, आप ही किए, कया उसने किया १।३॥ 


निज्ञ सुज विक्रम से न शत्रु का सिर यदि तोड़ा , 
तो है सब बर व्यथे बहुत हो या हो थोड़ा । 
सम्मिजों से नदीं प्रेम का नाता जोडा, 
अथवा मतलब साध, साथ फिर छर से छोड़ा ! 


उस अधम अन्य ने सुघा तज्ञ, तुच्छ ताल का जख पिया । 
दस कम-भूमि मे, आप दी करिए, कया उसने किया १ ॥४॥ 


बै शः ~ 


रामचन्द्र शु 


जीवम-परिचय 


छठ जी का जन्म आश्चिनपूिमा सं० १९४१ विक्रमी को 
अगोना श्ञिला बसी मे प० चन्द्रबली शुद्ध के धर हुआ । बाल्यावस्मा से 
ही पकी रचि कान्याजुशीरन मे रही है । १६ वपै की अवस्था म 
आपकी स्ैभ्रथम कविता "मनोहर चटा नाम से सरस्वती मै भ्रकाधित 
हुदै थी, ओर उसके पश्चात्‌ आपके बहुत से ठेख तथा कविता सरसती 
आदि पत्पत्निकाश्चौं मे निंकरने लगीं । 

आ्ठुनिक काल मे पका स्थान सर्व्रष्ठ समालोचवकों मँ गिन। 
जाता दै । मापने अमी तक निन्नरिखित पुस्तकों की रचना की दै- 


कल्पना का आनन्द, च्नैगस्थनीक्ञ का भारततनर्षीय विवरण 
राञ्य-प्रबन्ध-गित्ता, विश्व-प्रपञ्च, भ्राचीन पारस का संक्िष्ठ इतिहास, तरूषी 
बुदधचरिति आदि । 


उद्रोधन 


जाय दूत तव चात कटी दप सों यह सारी, 
“प्रहारा, हे तव कुमार की इच्छा भारी! 
चाहर क प्राणिन को देखे मन वहलावे, 
कहत कालि मध्याह्न समय रथ जोते आवै" ॥९॥ 


बोल्यो भूप विचारत “हा ! अव तो है अवसर , 
किन्तु पिरैः यह डोडी सारे आज नगर धर । 
हाट वाट सव सै रहै ना कट अरुचिकर + 
अंघ, पंगु, छश, जराजीणे जन कटर न वादर ॥२॥ 
जात माग सव भारि ओर दिरको जर छन छन › 
धरै कुक-वधू दधि, दूर्वां रोचन निज द्ारन । 
धर धर बन्द्नवार वैधे रहि रंग सजीके, 
भीतिन पर कै चिज कगत चटकीतले गीत्ते ॥३॥ 
पेन पर फएदरत केव नाना रंग चारे, 
भयो खचर श्छंगार भेदिरन म है सारे। 
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खयै आदि देवल को प्रतिमा गई सवारी, 
अमरावतीखी होय रदी नगरी सो सरी ॥४॥ 


शृ सवारे सकर, शोभा सगर वीर श्रपार , 
टि चित्रित चार स्थ पर क्यो राजङुमार। 
चपल धर तुरंग की जोड़ी नयी द्रस्य, 
रद्यो मंडप भरकि रथ को प्रखर रवि कर पाय ॥५ 


बने देखत ही सकर पुरजनन को उङ्कास , 
करं अभिवादन ईवर को आवते जव पास । 
भयो सुदित छंचर उखि सो नर समूह पार , . 
दसत यो सब लोग जीवन है मनौ सुल सार ॥६॥ 


कबर बोख्यो--“मोदहि चादत लोग सबै लखात , 
दोत जीव शीलये जो चप कटे नहिं जात । 
मगन दै भगिनी हमारी लगीं उदयम माहि, 
कियो इनको कौन दित हम ने जानत नां ॥७]। 


र्थ बद़मभो, लल छन्दक | आाज्ञ हम दै ध्यान , 
खौर सुखमय जगत यह नरि रद्यो जाको ज्ञान ॥८॥ 
किन्तु वाहि समय निकस्यो पड़ी सो आय, - 
एक जजेर इद्ध पथ पे धरत उगमग पाय । 
फटे जरे चीथरे तन पै खेटे घोर, 
जाति कान की न भूरि इष्टि जाकी ओर ॥९॥ 
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त्वचा रीं भरी खखी सरार सी द्रसाति 
घलि पंजर पे रदी परदीन काह भंति। 
नई वाकी पीठ है द्वि वहु दिनिन के भार, 
सी आखिन सो वदै कीचड़ तथा जलधार ॥१०॥ 


हिति रहि रहि दाढ़ जामं एकह नर्हि दत , 
धूम ओर उद्धा एतो देखि देति सकात । 
लि खादी एक निज कंकाल-कर मे दीन , 
छेकिवे हित, अंग जजैर जर शक्ति विहीन ॥१९॥ 


दूसरो कर धरे पञ्ुरिन पे हदय के पास , 
कहै भारी क्र सों रहि रहि जरस सों सस । 
्षीण खर सौ कदत हे "दाता { खद्‌ जय होय 

देह क्कु, मरि जाय हौं श्रव जर दौ दिन दोयः ॥१२॥ 


खडो दाथ पसारि, कफ सों गयो कड रधाय 
कठिन पीड़ा सों करि पुनि कल्यो कदु मिङि जाय । 
किन्तु ताहि ठकेङि पथ सो कट्यो रोग रिसाय 

“भाग हयौ सो, नां देखत, कवर हः रहे आय १ ॥१३॥ 


कहत वर पुकारि हः है ! रहन कयो नर्दिं देत ? 
फेरि चुत सारथी सो करत कर संकेत । 
“कहा है यह ? देखिवे मं मच॒ज खों द्रसात , 
विकृत, दीन, मीनः, छीन, कराक ओौ नतगरात ॥१४॥ 
कव जनमत का पेखे इ मुज संसार ? 
अथं याको का जो यह कहत श्यौ दिन चारः ? 


पद्यपीयुष ११८ 
नादिं भोजन भिरुत याको दाङ हाड लखाय , | 
विपद यावै कौननसी है परी पेखी आय १५ ॥१५॥ 


दियो उत्तर सारथी तव “खुनी, राजकुमार ! 
चृद्ध नर यह ओर नदिं कु जाहि जीवन भार । 
रदी चालीस वषे पिरे जाखु सुधी पीट, 
रहे यंग खुडौखु सव जौ रही निर्मल कीट ॥१६॥ 
ईवर पध “कडा, यादी गति सवै की होय , 
मिक्त अथवा क्ट पेखो एक सौ मै कोयः। 
क्यो उन्दक “सवै यादी दशा मै द्र्य , 
जियत षते दिनिन खौ जो जगत मं रहि जार्यै ॥१९७॥ 
। ( चुद्ध्रितः से) 


>, क नै 


शेव 


खढुल-मानव-मन-मोहन मन्त , 
हदयदषेक कर्षक भिय तन्त , 
मथुर-खद्-मोद्‌ सौर्य के यन्त्र , 
बनते क्सि नदीं परतन्त्र ? 

, न्‌ ठुम-सा मिखता जग मे अन्य ! 

| जियोःजागो जग म शिख धन्य ! 
भाने चात्मा खुन्दर रूप , 
भाणःभिय बरेम-दीप सुभूप , 
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चटा-चवि-पतिभा-रङ्ग अनूप , 
व्ही दख हो अपने अयुरूप 
जगत्‌जंजार-जािका-जन्य ! 
-जियो-जागो जग मे शिष्य घन्य || 
सृदुखनमाचव-मानस को मोर ; 
मूल्य विन ले, तव तुतङा बो , 
कुतूहल “कल -कौसुदी - कटो › 
रज्ीला लहरती लोक |, 
नीरस मन-सुग्धक द्धुन्धक धन्य ! 
जियो-जागो जग मे शिष्यु धन्य ! 
भरी तुम मै आकर्षेण शक्ति, 
भव्य भोके भावों की भक्ति; 
अलौकिकता -अम्बुघ - ञ्जनुरक्ति 
न लुग्धक जिसे कौन चह व्यक्ति १ 
अनूरी वस्छ-ृन्द्‌ मं गण्य ! 
जियो.-जागो जग मे शि धन्य ॥ 
कठित-कुश्चित-कट-काले केश , 
, कमठे-कोमरु कपोल का देश › 
अधरसुदु-अरुण मञ्जु-मधुरेश , 
वशीकरःविमल-बिनोदक वेश ! 
भराङ्तिक श्रयत॒ प्रेम-पजैन्य ! 
जियो-जागो जग मे शि्यु धन्य ॥! 


११० 


देखकर तुमको आता ध्यान ? 
हम निज शैशव सौख्य महान , 
वही कल-करीदा कौतुक गान , 
, कुतहर रोल-कपोल निदान ! 


चाहता क्षौशव म अवसन्य । 
जियो-जागो जग मे शिश्च धन्य ॥ 
मधुरखदु-मञ्जुल-सुख-सुस्कान ? 
भौनतामयी मनोज मान , 
न कर सकते जिसको अनुमान › 
` निद्धावर जिस पर तन-धन-पान ! - 


सररुता-सार-सना सौजन्य | 
जियो-जागो जग मे शिष्य धन्य 1) 
तं दौकिकता कीं शूटी भाटक , 
कठिन कारुणिक कष्ट की कलक , 
मखिनता-चिन्ता-रेखा तक , 
` न थी, थी हषे-किलक की रखक ! 
न तेरा जीवन है उपमन्य! 
जियो-जागो जग मे शिष्य धन्य || 
चपलता चारु चुराती चिन्त , 
सम्दारी भोरी चितवन नित्त , 
चारते जिस प्रर तन-मन-वित्त ! 
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कान्ति-कोमकता-पूणे अनन्य ! 
जियो-जागो जग सं शिष्य धत्य ॥ 


| रैः ५: 


अ्टत की आह 
पक दिन हम भी किसी कै लारुथे, 

आओंल के तारे किसी के थे कभी। 
वद भर गिरता पसीना देखकर, 

था चा देता धो लोह कोड ॥१॥ 
देवता देवी अनेकों पूञ्जकर, 

निजैला रहकर कद पकादश्ची । 
तीर्थो मँ जा द्विजो को दानदे, 

गर्भं में पाया हमे मो ने करीं ॥२॥ 
जन्मके दिन एक की थाली वजी, 

दुःख की राते कटीँ = ५1 दिन इुभा। 
प्यार से सुखडा हमारा चूमकरः 

स्व्भ-सुख पाने लगे माता-पिता ॥२॥ 
हाय ! हुने भी कुढीनों की तरह, 

जन्म पाया प्यार से पजि शये । 
जी वचे एूले फलते तव क्या हुआ, 

कीट से भी नीचतर मने शये ॥७॥ 


पद्यपीयुषे १२ 
जन्म पाया पूत दिनदुस्तान मेः 
। अन्न खाया भौर यदीं का जर पिया । 
घम हिन्द का हमे अभिमान है, 
निल छेते नाम ह भगवान का ॥५॥ 
पर अज्ञव इस टोक का ऽ्यबहार दै, 
व्याय है संसार सै जाता रहा । 
भवान द्रुता मी जिन स्वीकार है, 
ह उन्हे भी हम अभागं से धणा ॥६॥ 
जिस गली से उच्च कुल वले चले, 
उस तरफ चलना हमारा दरड्य है । 
घम्मै-्न्थो की व्यवस्था है यदी, 
या किसी कुलवान का पाखण्ड हे ॥७॥ 
छोडकर प्यारे पुराने धस्मै को, 


आज ईसारई-मुसलर्मो हम चने । 
नाथ } कैसा यद निरा न्याय है 


तो हमे सानन्द सब दने खगे ॥८ 
हमर शर्धतो से चताते छत ई, 


कम कोर खुद करं पर पूत हे । 
है सगौ को थे पराया मानते, 


क्या यही स्वामी ! तुमरे दूत द ॥९॥ 
शासको से गते अधिकार ह, 
पर नदीं अभयाय अपना द्योडते । 
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प्यार का नाता पुराना तोड़कर, 

हैः नया नाता निराला जोडते ॥१०॥ 
नाथ ! तुमने दी हमे चेदा किया, 

रक्त मजा मोस भी तुमने दिया । 
ज्ञान दे मानव बनाया, फिर भटा, 

क्यों हमे एेखा अपावन कर दिया ॥११॥ 


जो द्यानिधि ! ङ्ध तम्दे आये दया, 
तो अहता की उमड्ती आह का । 

यद श्रसर होवे कि हिन्दुस्तान मे, 
पव जम जावे परस्पर प्यार का ॥१२॥ 

र #  । 
शिशिर.पथिक 
चिक पीडित पीय-पयान तें, 

चर्ह रहो नलिनी-दङ धेरि जो । 


सुजन भेटि तिर्ह अञुराग सो, 

गमन-उद्यत भाञ्ु रुखात है ॥१॥ 
तजि तुरन्त चले मह फेरिके 

शिशिर-रीत-सद्ेकित मेदिनी । 
विग आरत बेन पुकारते 

रहि गये, प॑र नेकु खन्यो नहीं ॥२॥ 


पपीयू 


तननि गये सित ओस-वितात ह, 
अनिरशचारवहार धरा परी । 
लुक्न लोग लगे धर वीच है, 
विवस्भीतर कीट पतंग से॥२॥ 


युग भुजा उर बीव सेदिकै, 

ठसु रावत गयत फेरि । 
कपत कस्बठ वीच श्रदीर है, 

भरमि भूलि गई सव तान दै ॥४॥ 


तम चं दिशि कारि परिक, 

महरम भवो बलो से 
रहि शये श्रव शीत-प्रताप ते, 

निपट निजैन घाटऽरु बाट ह ॥५॥ 


पर चलो घष्ट आवत है टो, 


विकट कौन हदी हठ उनिकै ! 
इष रहै तव लँ जब रौ कोड, 


सुजन पूष्धनहार मिले नदीं ॥६॥ 


सिचित ४ परयो, गति मद्‌ है 


चहँ निहारत धाम विराम फो । 
उढत भरम ठस्पो कह दूपे, 
करत श्वान जरौ र भूकिकै ॥७॥ 


१२९४ 
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रामचन्द्र 
कैपत याय भयो दिन मे सदो, 

द्‌ कपाट छगे इक द्वार पे। 
खनि परस्थो तुम कौन ? कल्यो तचे, 


"पथिक दीनं दया एक चाहतो' ॥८॥ 


खुक्िं गये भर दार धडाक ते, 


धुनि परी मधुरी यद कान मं- 
निकसि आय वस्तौ यहि गेह भे, 


पथिक { वेगि संकोच विदाय कै' ॥९॥ 


परग धरथो तव भीतर भौन के, 

अतिथि आवन-आायञ्ु पाय कैः। 
कटिन-शीत प्रताप विघातिनी, 

अनल दीध-शिखा जरह पफैकती ॥१०॥ 


चपल दि चर दिसि धूमि के, 

पथिक की पर्हची इक कोन भे, 
चय.पराजित जीवन जंग मे, 

दिनि भिम नर एक परो जरह ॥१९१॥ 


लिर-खमीप खता मन मारिकै, 

पितरि सेवति सीर सनेह सो । 
तर्द खी नत-गात ॐशांगिनी, 

लसति वारिःविदटीन सणारु सी ॥१२॥ 


लखि फिरी दिसि आवनहार के, 

विमल रासन दंगित सो दयो । 
अतिथि वेडि असीस दयो तचे, 

वफलवती सिगरी तव आस हो' )१२॥ 


म दसी करुणा रस सों मिटी, 

तरणि आनन ऊपर धारि के। 
कहति हाय, पथिक ! खञ्च वावरे ! 

उकटि बेलि करौ फक ठावह १ ।१४॥ 


गति छली बिधि की जव वामम, 

जगत्‌ के सुख सों सुख मोरि कै । 
सरुचि पारन पिद्धनिदेश जी, 

श्रतिथि-सेवन को वत ठै लियो ॥१५॥ 


अव कटौ परिचि तुम आपनो, 

इत चे कतत किंत जावे? 
विचि कै चित के किडि वेग सो, 

परा घस्यो पथ-तीर अधीर दे १॥१६॥ 


सिक सो नित सींचति यस के, 


, , सततत. राखति जो तन बेड है । 
पथिक 1 वेडि उरे तुव वाट को, 


युवति जोबति है कतष्ं को १ ॥१५७॥ 


रामचन्द्र 


नयन कोड निरंतर धावते, 

तुमं हेरन को पथ-वीच मेँ? 
श्रवणु्धार कोड रहते खे, 

कर अरेः ! तुव आदट जेन को ?॥१८ 


कट कर तोदि आवत जानि कै, 

निकटता तव मोद-पदायिनी । 
प्रथम पावन हेतुदि दोत दै, 

चरण खोचन वीच वदाचदी ॥१९॥ 


करि दया मजो सुख देत दै, 

सखुभन-मजुर जार विाय के। 
कञिन कारु निरेकुश नि्दैयी, 

दिनर्दि दीनत ताहि निवारि कै १।२०॥ 


दवि गयो इन परश्चन-भार सो, 

पथिक दधीन मीन थको भयो । 
अचल मूत्ति चन्यो परु पक र, 

सव क्रिया तन की मन की ख्की ॥२१॥ 


वदन शाक्तिं विदीन विरोकि कै 

नयनं नीरन ` उत्तर दै दियो। 
तव यथाधै सवै अजुमान है, 

अति अदौकिक देचि, दयामयी ! ॥२२॥ 


पथपीयूष 


अचल दीदि पसारि निहारते, 

पथिक को अपती दिधि देखि क । 
क्टन यों पुनि आरपहि सों र्गी, 

अति पित्र दया-तत-धारिणी ॥२३॥ 


@शलता यदि भँ निं है कद, 

असन विसय की कदु बात ह। 
दिवस खेद रहे दल ओर जो, 

गति खलै भग भै उलरी सवैः ॥२४॥ 


उभय मोन र्दे कछु कार लँ 


पथिक ऊपर दीटि उदटाय कै। 
इक उसास्र भरी गहरी जब, 


हरि परी सुख तं वचनावटी ॥२५॥ 


“श्जवनि ऊपर देश विदेश में 

दिवख धूमत दही सिगरे गये । 
मिसिर, कारु चीन, दिरात की 

पगन धुरि रदी कपटायं ह ॥२६॥ 


परदशा-दिशि-मानस-योगितनी 


खु परी दकली शुव बीच च्‌ । 
पराज्ञ पूद्धन सत्व ॒सखुनाय है 


हम गहै तन ऊपर वीति जो ॥२७॥ 


१२८ 


१२९ रामसच््र 


मन परे दुखकी जव वा घरी, 
पलरि जीवन जो जग मँ दियो 
चतुर म्रेजर भजि मानि कै, 


करि दियो सपनो अपनो खवे ॥२८॥ 


हित-सनेह-सने मृदु वोर सो, 

जव लियो इन कानन फेरि में। 
खजन ओर खदेश-खरूप को, 

करि दियो इन ्मोखिन ओट हा | ॥२९॥ 


व परे खनि वोर यदी दै, 

धरहु, मारहु, सीस उतार । 
दिवस रेन रै सिर पै खरी, 

छरति करा छुरी अफगान की ॥दे०॥ 


चलि रे चित आस वधाय कै, 

अवसि दी मम भामिनी भोरिको। 
अपर-खोकःप्रयाण-प्रयास ते, 

मम॒ समागम-संशय रोकि है ॥३९॥ 


इत क्र इक ^पावन' गांव है, 
जरै धनी वसती विधुर्वेश की 1 
तद रहे इक णविक्रमर्सिहः जो, 
सुवन ताञ यदी “रणवीर है" ।३२॥ 


. प्पौसूष १३ 
कदत टी इन बैनन के वर, 
मचि गयो कदु ओरदहि रंग दी । 
बदन अचल बीच छुपावती, 
सुरि परी शिरि भू पर भामिनी ॥३३॥ 
श्रखम साहस इद्ध कियो तवै, 
उदि धस्थो महि पै पग साट ते । 
शुनि कौ" कटि बारदि बार दयी, 
पथिक को फिरि फेरि निहारतो ॥३७। 
आशा त्यागी बह दिनन कनेक दी मँ पुरै । 
टीला देखी जगत-पु की, मेद्‌ को दोन पतै? 
देखो, नारी छ्त.फठ को बीच ही भोदि पायो । 
भूलो प्यारो भटकि पथ तें प्रेम के, फेरि आयो ॥४ 


रः कुः कः 


बद्रीनाथ भट 


जीबन-परिचय 


भह जी गोङ्करुपुरा श्चागरा के निवासी भै । आपके पित 
पदित रमेश्वर दिन्दी के अच्छे विद्वान्‌ ये । भष जी मे जव से भीण्प 
किया, तमी से श्राप लगातार हिन्दी की सेवा करते रहे । आप र्लनः 
यूनिवसिटी पर दर तक हिन्दी के चध्यापक र । । 
आपकै रिति शुध" तु्सीदासः शैनचरिघ्रः तथा शुगवर्त 
नाच ने हिन्दी-समाज ग यये भानं भा -किया दै । इनके रतिर 


विबाह-विज्ञापनः यर (तव धों धोः ने मी प्रहसनं मे अ्छी स्यागि 
पराष्ठ कीदै। 


आपकी भाषा सुन्द्र ओर भाव उच है । आपका हिन्दी 
म गष्ा मान । 


परर्थना 

अशरण-शरण { शरण हम तेरी । 
भजते है भग, चिपिन सथन द, छार गन अंधेरी ॥१॥ 
स्वा्थ-समीर चटी एेसी, सव खुमन-समन विखराये 1 
दा सदुभाव-खुगन्धि चराई, भ्रम-अदीप वुञ्चाये ॥२॥ 
कलह-करटको चे चिदचाया, खुख-रस सभी सखाया 1 
भ्ात्‌-भाव क वन्धने तोडे, ्रपना किया पराया ४२॥ 
छख इ्दशा दमारी नभ ने, ओसवृद ठका । 
बह भी हम पर गिरकर पटी इधर उधर कतराडई ॥४।॥ 
करणा-सिन्धु ! सहारा तेरा, वृ दी है रखवाखा | 
दीन अनाथ इष हम हा हा ¡ तू इख हरने वाला ॥५॥ 
फेखा ङृपा-पकारा दिखा दे, अपनी दशा इघार । 
आत्मनत्याग का माग पकड़ ठ, देश-परेम उर धार ।॥६॥ 
विस्तारं जावीय पकता, सेद्‌ विरोध विसारं । 
भारत माता की जय बोले, ज थर नभ शुंजारं ॥७॥ 

अश्र ए-शस्ण ! शरण हम तेरी 1 


५ यैः ४) 


१२४ 


प्रातःकालीन ताये के भ्रति 


चिढ़ति हदो कयो हमको यार | 

धीरे धीरे टट रहा है सभी तुम्दारा तार ॥१॥ 
दैस्देसकर हमक्ते तिदारते, 

असं भरकाते न हारते) 
मिर जामोगे परक मारते, 

रे मिनट दो चार ॥२॥ 
निज को खुली समभे हो तुम, 

सब से तभी उलद्वते दो तुम । 
अपनी वान न तजते हो तुम- 

करो न श्रात्म-सुधार ॥३॥ 
चथा घृणा सब से करते हो, 

ओरों का कयो छख हरते हो १ 
भ्यान न ङच्धे मन मे धरते हो-- 

किसिका है संसार १॥४॥ 
आसमान पर खड इए दो, 

सब से उवे चदे इए ॒दो। 
सब बातों में बहे इष हो- 

इप न तनिक उदार ॥५॥ 
जिख भश्च ने है तदे बनाया, 

उसने ही सव जग अरगराया। 


१३५ ब्रहुरीनाथ 


हमको भी उसने जन्माया- 
तुम कैसे सरदार १।६॥ 
पीठे से पद्ताभोगे तुम, 
रवि की ठोकर खाभगे तुम । 
यम के धर उड्‌ जाभोगे तुम- 
के कर्मो का भार ॥७॥ 


चिदृते दो फयो दमको यार ! 


> ग्भ > 


जीवन्मुक्त-पञ्चक 
पूते दो क्या मेरा नाम ? 

जड़ चेतन सव दिखा र्हः है मेया रूप राम । 

जल, थर, अनल, सनिल, गगन, सखवमे ह मे व्याप्त । 
विश्व चीज ओंकार तक, सुभमे हआ समाप्त ॥१॥ 
„ „ पृदधते दो” 

आत्मज्ञान की नाव मे, वडा दह सखानन्द्‌1 
भव-सागर मे घूमता, फिरता ह स्वच्छन्द्‌ ॥२॥ 
पूते दो० 

भव-जल म मे कमर ह भव-घन मै आदिल । 
भव-घट-मट म व्योम ह, अदुञुत अच्तर नित्य ॥३॥ 
पूते हो 


() 


पचपीयुष १३द 
नसत है धारण किया, करने को सिखवाड्‌ । 
कोई देख सकरा नदी, तिरु की ओर पटाड ॥४॥ 
पूते दो° 
अहङ्कार का हार, डारु कटपना ॐ गे) 
माया-मय संसार, वन बैठा मे आप दी ॥५॥ 


पते हो० 


कः च ओ 


नया करूक 

सिखा है नया एूल उपवन मे । 
सुखी हो रहे है सव तरुवर, बेरं हसती मन मे ॥१॥ 
भात समीर रुगी, खख पाया, पहरी दशा भराई । 
जिधर निदार उधर प्रेम की थाटी परसी पाई ॥२॥ 


रूप अनूढा क्तेकर आया, सदु खुगन्धि फैटा । 
सब के हदय-देश्ल म अपी भसुता-ष्वजा उड्ाई ॥३॥ 


जीत लिया दै तूने सव को, एेखी लहर चराई । 
रोकर दैखकर सभी तरह से अपनी बात वना ॥७॥ 


र कैः नैः 


१३७ वदरीनाध 


आत्सत्यागम 


देः रहा दीपक जलकर फट । 
रोपी उज्ज्वल प्रभा-पताका अन्धकार-हिय हट ॥९॥ 


इसके जीवन-तर का केवल आत्मत्याग ड मूल । 
जिसके वल भनहरण सुरभिमय खिलता दै यरा-पूल ॥२॥ 


जीवन-मरण डोरियों पर, हौ, आप रदा दै भूख । 
देस दस खाय हवा के सकि, श्रपना आपा भूल ॥३॥ 
पर-हित-साघन भ मर मिटना, दोना नाश क्रबरूट । 
उख पाता दै सोच द्य भे, "जीवन हुआ वद" ॥४॥ 


तो भी मलिन पचन यद कैसा, दो इसके धतिक्रल । 
करने को इसका भ्रभाव कम, उद्धा रदा दै धू ॥५॥ 


क्यों है यह इसका देपी-यदह शेका है निर्मूल । 
छजन-खुजनता होती दी दे, जैन को हिय शूल ॥६॥ 


दे रदा दीपक जलकर पूर । 


तुखसीदास ओर रामायण 


सुरुभ कर गये ब्रह्म का ज्ञान । 
तरने को भवसिन्धु वनाया राम-नाम जख्यान ॥१॥ 


पदयपीयूष १३८ ` 
दरय-अडदय, श्चलौकिक-लौकिक मिते प्क दी खाच । 
भक्ति, ज्ञान, वैराग्य आदि आ वसे पक ही गाव ॥२॥ 
खाच जोर परमाथ मिकाया, इमा सार निःसार । 
शज्मव की छंजी से लोखा अगम सुक्ि का दार ॥२॥ 
मोह शिखर पर पसे जनों को सीद ह तय्यार । 
गिरने का दहै डर न ज्ञरा भी राम नाम आधार ॥७॥ 
रोम रोम म रमा तुम्हारे समरूप ससार । 
ङ्क प्रेम अवतार ! घन्य है तुमको बारम्बार ॥५॥ 
रः ] 


अनुरोध 


( एक बन्द कमल के प्रति } 
अब तो आख खोलो प्यारे! 
पूव दिशा अव अरूण हु ह , 
प्रृतिदेवि पट बदर रदी है! 
यमजे तम की बहगदी हे; 
छिपकर भागे तारे । 

धसुदित नछिनी विस खिली है › 
प्रिय समीर से सुरभि मिढी दै 
रति शोभामय वनस्थली हे । 


पअरछिगण दै शुजारे। 


५ 


१३९ बद्रीनाथ 


नवजीवन संचार हआ है, 
रेक्य-भाव-विस्तार इ है, 
सुखमय सखव संसार इ है, 
जगे साथी सारे। 
उषल्देवि के दर्शेन पाकर, 
हए भ्रफुद्धित सभी चराचर, 
तुम क्यों सोये शीश घयुकाकर, 
सुधि बुधि सभी विसारे, 
श्रव तो असिं खोलो प्यारे ! 


४ > ग 


परित्तेन ओर भय 


यह निकला कैसा उजियालछा ! 
हिमकर-शर-समूह ने तम का जजर कर शरीर डाला । 
अथवा निशि ने साबुन से निज्ञ छृष्ण रूप को धो डाखा ॥ 
जिसे देख दस पड़ी वन-्ी, खिखी कुमुदिनी की माला। 
बिगड़ गई तासो की छवि, यह इमा उलूको का काला ॥ 
उठे न कमल, घोर ईषा का पडा कमछिनी से पाला। 
साकर र्िहनाद-माला करिचृन्द दो गया मतवाखा ॥ 
चिपते फिरते द सग, भय का पड़ा उुद्धियों मेँ ताला । 
इनकी देख दुर्दशा डर सै दर ! हर † कता है नाछा ॥ 
भय से दिप, तम ने सोचा क्या जगी कारु की है ज्वाला ? 


पदयपीयुष १७०. 
पडा घम-सैकट हा ! हया ! अव कौन मारा रखचाला । 
हैलकर घोटी विमङ चन्दिका--“ कटां चिपोगे अब काला !" 


म ५, र 


सूरी पत्ती 


पडी भूमि पर ठोकर वाती पीठा तेरा रंग इमा है। 
खव रस रूप समय ने लूटा, घुरमुर सश श्रंग हआ दै ॥ 
जिख पर रती थी सवार नित, घुख-घुखकर वातं करती थी । 
वदी हवा अब धूर पकती, उल्टा सारा दंग हआ है ॥ 
इद चूर अभिमान-नशे मे, सब पर दसती श्चूम रदी थी। 
कौन पूद्ता है अव तुम को, षद सुख-सपन! भंग हआ दै ॥ 
सब के सिर पर चढ़ी हु थी, अव सब पैरो तके छुचलते । 
उंच चढ़कर नीचा देखा, सभी रंग वबद्रंग इभा है ॥ 
जिस भरि पर क्षटि हेती, एूल-एुलकर इल रदी थी । 
उसने भी है तुक्षे भुलाया, सार परेम कुरंग इ दै ॥ 

क्या जुड़ सकती दै तर मै, किसकी है तू, कौन दै तेरा । 

निया मे कोई किसी के दुख मेँ कभी न संग इ है ॥ 
इल क्या है ¢ 'अभिमानश्रतिष्वनि' है आशा का रूप निराशा । 
द जीबन का हेतु मरण ज्यो मणि का हेतु भुजंग हुभा दै ॥ 

पड़ी भूमि पर ठोकर खाती । 


र कः न 


सुमित्रानन्दन पन्त 


जीबर्न-परिचिय 


पन्त जी फा जन्म सं १९५७ मे कैसानी क्षिका अल्मोड़ा मे हुजा । 
इन्हेने आसन्द षे की आबु से ष्टी कविता आरम्भ कर दी थी। 
आपकी गणना भ्राज नये युग के प्रवतत मै । 


आप छायावादी कवि दहै । कविता भावपूयौ रौर रहस्यमयी होती है । 
इनकी कोमर-कान्त-पदावतती अपनी ही है कविता की गति पादरी भिमैर 
कै सद दै । वह आनन्द का बोध कराती चरछलाती इदे चलती है । 


आपको कविता मे भरति का अनूठा चित्रण ६ । उसी भ उनकी 
तन्मयता की भारक दै ¦ इसी लिए तो आप पर्त कवि भाने जाते है ! आप 
कनान्त अतुकान्त समी तरह की कथिता करते ई । आपने रदश्यवाद के 
साथ-साथ छयावाद्‌ की भी कविताएुः की है । वीणा, प्व, गुभ्नन मादि 
आपकी कटै पुलकं पटने योग्य ई । 


मधुकरी 
। सिखादो न हे मधुपङ्मारि 
मुञ्चे भी श्रपने मीडे गान। 
कुम कै चुने क्टोरयो से, 
करादोना कछ द मधु-पान ॥ 
नवङ-कलियो के घोरे भूम, 
सूनो कै अधरो को , चुम । 
सुदित, कवि-सी कम पाठ); 
सखीखती हो सलि { जग में धूम ॥ 


खना दोना तब है सुकुमार! 
सु्षे भी ये केसर कै गात ॥ 
किसी कै उर मे त॒म .सनजान! 
कभी घ जाती बन चित-चोर । 
अघसतिले, सिङे, खकोमल-गान , 
थती हो पिर उड्‌ उङ्‌ भोर ॥ 


पथ्यपीयुष १७४ 
मुशे भी बतला दो न डुमारि। 
मधुर निशिस्व्भो के वे गन! 

दूध चुने कर, ससि ! सारे पुट, 

सहज विध, वेध, निज-एुख-दुख मूल । 

सरस रती हो पेला राग, 

धूर बन जाती है मधुमू। 
पिलाना तब है उङ्मारि 
ष्सी से थोडे मधुमय-भान 
इखुम के शुके कटो से 
करादो ना ङछ कहु मधुपान 

1 क क 


मोन निमन्त्रणं 


सतन्धन्योत्ला मे जव संसार , 
चकित रहता रिष ॒सा नादान 1 
विभ्व कै पलकों पर सुकुमार , 
विचरते है जब स्वपरञ्जान ॥ 


न अने, नक्ष से कौ 


निमन्त्रण देता सुक्को नी 
सधन-मेर्धो कीं भीमाकाश । 


गरजता है जब तमसाकार। 
दीधे भरता समीर ॒निः्बास , 
भ्रखर भरती जब पएावस-धार॥ 


१६५ समिश्रानम्बून 


न जाने, पक तदित मे चीन । 
सुमे ईगित करता तच मौन ! 


देख वसुधा का योवन-भार , 
भूजञ उठता दै जव मधुमास । 
विधुरडर केसे मृदु उद्धार, 
खम जव खिल पडते सोच्छरास ॥ 


न जने. सौरम के मिस कीन , 
संदे सुष्े मेजता मौन! 


ध्न्ध.जरु-शिखरयो को जव वात , 
सिन्धु मे मधकर फेनाकार , 
बुच्चुखो का व्याकुल-संसार , 
चना विश्ुरा देता अन्नात॥ 


उठा तव दरो से कर कौन , 
न जाने सक्च बुकाता मौन) 


स्वणै, सुख, री, सौरभ में मोर , 
चिश्व को देती दै जव वोर। 
विदग-ङुर कीकर करर-हिरोर , 
भिखा देती भ्रू-नभ के छोर) 


न जाने, अलस-पलक-दल कौन , 
खोर देता तय भेरे मौन 


पथपीयुष १४६ 


१९ 


वमुल-तम मे तब धकाकार , 
ईघता एक साथ क्सार । 
भीर भीगर्ुट की नकार , 
कपा देती तद्धा के तार॥ 


न॒ जने, खद्योत से कौन) 
मुभे पथ दिखखाता तब मेन ¦ 


कनक द्याया मँ जव कि सकार , 
सोटती कलिका उर कै द्वार, 
खुरभि-पीड़ित मधुपं के बाल , 
तड्प, बन जाते दै शु्ञार॥ 


न जाने, इुखक आस में दौन ! 
खींच लेता मेरे दम रौन! 
चिक्ठा कार्यो का शुरुतर-भार , 


दिवस को दे सुबणे-अवसान | 
शल्यशय्या मे श्रमित अपार , 


जाती ज्व मै आङ्ुलनपाण । 
न जाने युक्च स्वप्न मे कौन). 
फिराता छाया-जग मँ मौन! 


9 जाने कौन, अये दयुतिमान । 
जान , युभको श्रवो अक्नाम । 


१४७ सुमिभानन्येस 


अहे सुख-दुख के सदचर मीन ! 
नदीं कह सकती तुम दो कौन । 


गैः ५५ ४ 


जीवन-यान 


अहे विश्व | पे विश्व-व्यथित मन! 
किधर वह रदा है यह जीवन ? 
यह ठघु-पोतः, पात, दण, रज-कण , 
अस्थिर-भीरु-वितान ॥ 
किधर ? किंस ओर ? अद्धोर, अजान , 
डोकता है यह दु्ैल-यान ! 
मूक-बुद्युदो-से लदरो मं , 
मेरे व्याङ्ल-गान । 
पट पडते निःष्वास-समान , 
किसे है हा ! पर उनका ध्यान ॥ 


का दुरे हो मेरे भ्रुव ? हे पथ-पद्शैक ! दयुतिमान ! 
गों से बरसा यह अपिधान, देव ! कव दोगे दशन दान ए 


४, ४ ५. 


पथ्यपीयुष ` क 
चाह 


मै नदीं चाहता चिर-सुख , 
चाहता नदीं अविरत-दुख ; 
सुख-दुख कीं खेल-मिचौनी १ 
खोले जीवन अपना सुख। 


सुख-दुख के मबुर भिखन से, 
यह जीवन दो परिपूरनः; 
फिर धन मे ओभलदो शशि, 
फिर शशि से ओट दो घन । 


जग पीड़ित है अति दुख से, 

जग पीडित हे अति सुख से; 

मानवनजग मेँ बेर जावै, 

दुख सुख यौ सुख दुख से। 
अविरत दुख हे उत्पीडन 9 
अविरत सुख भी उत्पीडनं $ 
दुख-छल की निशा-दिवा. मेँ, 
सोता-जगता जग-जीवन । 


यद सष-उषा का जगन, आलिङ्गन चिरद-भिङन का। 
चिर हासअशवुमय सानन, रे ¡ इस मानव जीवन का ॥ 


; फः नः 


१४९. सुमिधानल्दन 
विवास 


खुष्दर विश्वासो से दी, 
बनता रे ! खल-मय जीतन ; 
ज्यों सहज-सहज सरसों से , 
चलता उर का श्ट स्पन्दन । 


हसने हीमे तो है खुल, 
यदि हसने को होवे मन 
माते है दुख मे आते, 
मोती-से ओं कै कन! 


महिमा के विशद-जठ्धि मे , 
है दोर-दखोरेनसे कण; 
अण से विकसित जग-जीवन ; 
ठघु अणु का गुरुतम साधन । 


जीवने कै नियम सरल है , 
पर हे चिरःगरूढ सररुपन 5 
है सहज सक्ति काःमधु क्षण्‌ । 
पर कटिम सक्ति का बन्धन । 


फः क ` क 
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बरसो 

जग के उचैर श्रोगन मे, 

बरसो ज्योतिमेय ! जीवन । 

बरसो रघु-खघु चण, तर पर , 

हे चिर अव्यय नित-नूतन ! 
बरसो इखुमों मै मधु बन, 
परर्णं मं अमर प्रणय-घन ; 
स्मिति-स्वध्र अधर-परुको मे, 
उर्थं्गो मे सुख-यौवन ? 

छु जग के भत रज-कण , 

कर दो तुणन्तर्‌ मे चेतन, 

स्मरण बधि दो जग का, 

दे प्राणों का आिगन! 
बरसो सुख बन, सुखमा वन , 
बरसो जग-जीवन के धन; 
विशिदिशिमं ओ पल-पल मे , 
रसो संति के सावन | 

रः कः भ 

याचना 


भेरा_रतिपख सुन्दर हो , 
अतिदिन खुन्दर खख्कर दो ; 


१५१ सुमित्रानम्दन 
यह पल-पल का खघ जीवन; 
खुन्दर, खुखकर, शुचितर दो | 
| वदे अस्थिर, ख्घुतर › 
सागर म वृदे सागर । 
यह प्क चद जीवन का, 
मोती-सा सरस, खुधर दो 
मधु कै ही करुम मनोहर, 
खुमों की ही मधु प्रियतरः; 
यद एक सुक्क मानस का, 
भरसुदित, मोदित, मधुमय दो! 
मेरा प्रतिफल निर्भय दो, 
निःसंख्य, मङ्गल हो | 
यदह नव-नच पर का जीवन 
भ्रतिपक तन्मय, तन्मय दो । 
( शुनं से ) 
४; र ओः 
सुसकान 


करेगे क्या सुस सब रोग 
कभी आता है इसका ध्यान ! 
रोकने पर "भी तो ससि हाय ! 
नदी यकती है यह सुस्रकान 


पचपीयूष - -१५२ 
विपिन मे पास के-से दीप 
सुकोमट सहसा सौ सौ भाव 
सजग हो उरते नित उर बीच , 
नदीं रख सकती तनिक दुराव ! 


कट्पता के ये शिष्य नादान 
दसा देते है सुभे निदान ! 
तारकं से पलकों पर चद्‌ 
नीद इर लेते नव नव भाव 
कभी बन हिमजर की रघुवबद 
बहति युभखे चिर अपनाव ; 


शुदशदाते ये तन, मन, प्राण , 
नहीं रुकती तच यह सुसकान ! 
कभी उड्ते पत्तों फे साथ , 
से मिलते मेरे जुङ्मार । 
बढ़कर ठरो से निज हाथ , 
इाते फिर सुञ्चको उस पार । 
नीं रखती मँ जग का ज्ञान , 
देस पडती दँ अनजान , 
रोकने पर भी तो ससि ! हाय ! 
नदीं सकती तच यह मुखकान | 


रै ८ । 


रामक्रुमार वमां 


जीबन-परिवय 


वमा जी का जन्म विक्रम सवत्‌ १९६२ मेँ मध्यप्रदेश कै सागर ज्गिते 
म इश । आपक्रे पिता का नाम नी तक्ष्मीभरसाद्‌ था । कविता का प्रेम 
आपको बचपन से ही ६ै। 


आपद्धी कविता में वेदना की भलक दै, साथ टी कषिता म कल्पना 


क अलुभूति भीत ्ोती दै । आपकी कविता प्रायः अस्प , 
। | 


आजकरू आप दरादानाद विश्वविधालय मेँ हिन्दी कै अभ्यापक्र दै । 


क । -रूपरागि' “अ्नक्तिः आदि जापी क पुस्तक प्रकागित 
। 


ओ समीर, प्रातःसमीर ! 


नैर पव सोते दहै, 

ट्टे न शान्त स्वर्भोंका तार। 
या तो धीरे से आभो, 

या रदो दूर, देखो उस पार ॥ 
सरत खुमन-शिद्युरभो ने तेरी , 

आहट से दीं अंस्रं सरोल । 
यह सौन्द्-खुधा छरुकाकर , 

चया दिया क्यों उसक! मोड 


ओ समीर, निष्डुर समीर 1 
कलयो को मत॒ दज, 
वाखिकार्प हे, सरला ह अनजान । 
गाना मत उनके समीप, 
उन्मत्त अरे ! यौवन कै गान ॥ 
असम तुम्हारा है प्रवाह, 
ध्वनि-पद्‌ से करते ग्योम-विहार । "ˆ 


१५७ रामक्कुमार 


रात की काटी चादर ओद 
निकर्ते थे तरे चुपचाप। 
देखते थे वे चारतो ओर, 
भयानक अन्धकार सा पाप॥ 
देखते थे तुम भी उस काल, 


}० 


हृदय मै कर सुखेह प्रकाश) 
दीत्तिमय छिद्रःनेत्रों से अचलः 
उन्दी नक्ष का प्रकाश ॥ 


वम्र ल्घु चिद्धो के नैनः 

जानता था कव म उस्रं काल । 
प्रकाशित दोगि कभी न दायः 

उटैगे जव ये तारे चाल॥ 
प्क या दही का आतङ्कः 

देगा त॒म पर पला आह! 
निकल जावेगा ठम पर सूकः 

रान्नि-दिन का अविराम परवाह ॥ 
आह ! ते स्मुतिर्यो कितनी उन्न, 

करौ है, कर्य करट किस ओर! 
यदौ कैसा था रजनी काल 

ौर कैखा तम था उफ़, घोर! 
स्जीर मेसी मो का संसारः, 
् मिरु रदा था जब पर परतिपट 1 
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नेजन की उञ्जवख्ता मे सिमिटः, 
गयाः था अन्धकार अविचल ॥ 
ओंख की पुतटी पक मे कभी 
भूर जाती थी अपनी चार। 
देखते थे उखको चुपचाप, 
प्यार कै पले भोजते वाङ॥ 
श॒ष्क ओट का अविदित बोल, 
खुरा के गरे पापिनी वायु। 
ओख की वुर्दो-सी उड ची, 
पक से तन मै चैटी यायु ॥ 
ओल्ल धीरेघीरे थी खुरी, 
इष्टि नि्बरु पर्ची सव ओर । 
जौर पुतली ने धीरे छुभा, 
बुमी आंखो का सखा छोर ॥ 
उसी क्षण उञ्ज्वर दीपप्रकाश, 
ध हो गया पर-पर अधिक मरीन । 
अन्त मे सन्ध्या-सा न करटी, 
यही तो दौ दिनि का संसार ॥ 
यदी तो ८३६४ दिनि का संसार, 
खाता है कितने । 
ओर दो दिनि के भूखे न ५ 
भूलते है अपना भूल ॥ 


९५९ 


रामङ्म्रार 


तुम्हारा खुन्दर उपवन जीर, 

तुम्दाण खुन्दर रूप विशार । 
श्राज्ञ है देख रदा संसार, 

वुम्दै योगी का नत कंकाल ॥ 
वायु आकर दू जाता शीघ्र, 

देखते हो तुम उसका व्यंग । 
कभी सौरभ भासे से थका, 

सदा किपटखा रहता था अंग॥ 
घने हो अव अतीत के चिन्दु; 


चने दो सवनी का निसुपाय। 
बने स्थिर, सकखण स्वश्ाकार, 


लिये अपना अविदित अभिप्राय ॥ 
न गिरना, मत गिरना, अय सुनो ! 
खुरक्तित रखना अपना दार । 
कभी आँगा फिर इसत ओर, 
ओंख मेँ भर जख्‌ दो चार॥ 
( ज्ञि सेः ) 
1; % ओ 
शान्ति के दिन जाते है वीत, 
न जाते रुगती ङ्ध भी देर । 
दिनांके हो जते ई फेर, ,, 
। डीन दोते विस्मृति में गीत॥ 
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हरे ष्व हो जते पीतः 
उवः का दो जाता दै अन्त। 
मञ्जु सुख मे अति है दन्त, 
शान्त मन हदो जाता भयभीत ॥ 
जरावस्था की भीष्म दिलोर, 


बहा देती है यौवन-रङ्क। 
सुचिर रङ्ग बा्े विविध विहङ्ग, 

भागते शीघ्र शल्य की ओर॥ 
ग्रीष्म का भीषण भ्रल्र परताप, 

जाता सौरभवान वसन्त । 
खद्धवि का दो जाता है अन्त, 

पुण्य इट आ जाता है पाप॥ 
यही ज्ञग॒ मकङी-जारु खरूप, 

सिचे नीरस विषयों के तार । 
शीघ्र ले चक्रज्यूद आकार, 

रजत किरणों का रखते रूप॥ 
अरे | यह त्ण-भंगुर संसार, 

पल्टता है पट विविध प्रकार । 
चृद्ध॒मे परिवस्तित सुकुमार, 


शीघ्र कर, रचता वस्तु असार ॥ 
शीघ्र स्ित काले कारे केश्य, 
भरेम मे आ जाती है ग्छानि। 


॥ 


१६१ रामक्ुमार 


प्रय की हो जाती है दानि, 
शीघ्र शिद्यु रखता जजर घेश ॥ 
अडल नियमादसार, खुख-कार 
शीघ्र हो जाता दुखमय। 
सुधा हो जाती बिषभय 
छता हो ज्ञाती है व्याल॥ 
(चिततोड की चिता, से ) 


ओः [1 1} 


निराशा 


इस क्षणिक रंग में राग करट! 
सुमनो की सीमित परिधि.रेल में 
सौरभ का अनुराग कर 
वह तो करता दै नभ.विदार , 
बधन है जग मे सदा भार। 
पृथ्वी कै लघु खन म 
मेरे जीवन का व्याग करौ? 
यह रूप-गध का आकषर 
मन विचक्तित करता है ण-कषणु । 
पर का खुमन-सा हदय 
दख आकर्षण की आग करटौ! - 
इस क्षणिक रंग मेँ राग करा? 
(- 3 क्र 


एक पन्च 

घटा धुम्रः जई । 
घोर धनी घरी धिरकरभी 

पूरी वरस न पे! 
नम की रेगभूमि पर उसने 

विद्युत मै नतेन कर; 
दसकर भुक्कावछि कमी माङा ` 
चद वंद बस्साई। 
उसे ज्ञात हो गया किन्तु, , 

मिथ्या है नभम रहना; 
स पृथ्वी पर मिरकर उसने 

मेरी सी गति पाै। 
राति नहीं हे इस बेधनमे | 

किसी संति रहकर भी, 
आज धडा ने सो-सेकर यह 

दाख्ण कथा सुना 
भ्रमो ! अशु कयो दिये ल को 

यों केखणा इस मन को ; 
मेरी गति उकेभा। 


रामकूमार 
रहस्य 

जीवन दी करुण कथा दै । 

शब्दों मै सुंदरता है, अथौ में भरी व्यथा हे। 


फूलों की मत्त खरभि-सी जो परख से हर जावे ; 
देला यदह रघु जीवन है, जो जीते-जी धट जावे । 


जिसकी केवर स्सृति रहकर मन मे चुभती रहती है ; 
इग क कोमल कोने मे करुणा-चारा वदती हे । 


केवर अभिनय दी तो है, जीवन दे छोटा अभिनय ; 
तस्कए्सा जिसमे विचङित सदस के पीडे दै भयं । 


यदह जीवन समय-मवन म हूटा-सा टेढ़ा जाला ; 
जो रेदाम-सा दीखता हे, पर जीरो अंतमे काङा। 


. र 1 


पद्यपीयुष 
अनुमूति 

आज्ञ देख ली अपनी भूल। 
युदरता के चयन देतु 

तोडे भुरभ्ाने वाले पूल। 
जिस जीवन मै ह मे अथ से, 
निकला रहा संसों के पथ से 
रान्नि-दिवस् की दयाम-दतेत गति , 

समम रहा ह मे अचुकरूल | 
समय हला, खुल उसको जाना , 


यह जगतो था पक बहाना, 
ये प्रह, ये न्त्र ङ्च नदीं, 


नभ मे हैलती है ङ धूल | 
आज देख री अपनी भूल । 


मैः भैः रैः 


टकर गापाटदारणमिह टदरारणमिह 


जीवन-परिचय 


र्करं जी का जन्म संवत्‌ १६४८ पौष शुद्ध प्रतिपदा को इञा था 
भप रीवा राज्य के गण्यसान्य भूमिपतियो म से ई । आपकी प्रजा आप 
सन्तुष्ट है । 


हिन्दी से आपका अधिक स्नेह कचिता का भी प्रम भापः' 
बचपन से ही दै । आधुनिके कवियों मे आप उच्च स्थान रखते दै । भप, 


कविता सरल, सरस चौर भावमय होती है । श्राप उदार कृति 
सनन है । 


संवत्‌ १९८२ मे ृनदावन भ इए श्रखिक भारतीय कवि-समोकन के भः 


सभापति मी रह सुक है । आपकी कवितामों का संभरह “माधवी, नाम 
। भकाभित हो चुका है । 


उच्छास 
हम जीवित है पर नाथ | इम, , 
दख जीवन म कुद सार नहीं। 
उठता जगदीशं ! न शीश कभी, 
दिकता तक है दुल-भार नदीं ॥ 


अपने दिन ये किंस माति कटे, 

अव आपस मेँ ङु प्यार नदीं । 
हम रोक रे फिरभीदग सेः 

र्कती अव है जकू-धार नहीं ॥ 
निज प्ै-दशा हम भूक गये, 

हमको अपना अव ज्ञान नदीं, 
सब गौरव खोकर वेट रे, 

निज उन्नति का कु ध्यान नदीं ॥ 


भगवान ! भला, दम जार्य करटा, 
ज्ञगं में जव है निज मान नदीं। 


पद्पीयूष १६८ 


हमको अपना अभिमान नदी, 
हम में ्रब हे कु आन नदीं ॥ 

चल-वैमव का किंस भति प्रमो! 
इल भति समुर विनाश हआ { 

कु जान नदीं पडता हमको, 
अब कया चह दिग्य प्रका इञा ॥ 

अपना ङ भी न रहा अपना 
सपना वह॒ पूर्वै-चिकासर हआ । 

दूतना अपना अव हास इभाः 
जगती-तल म उपहास इञा ॥ 

वह खच्छ उदार विचार करटा 
वह है गुणप्राम कलाम कर्द १ 

वह नीति तथा वह रीति करटो, 
वह॒ भ्रीति महासुव्-चाम करटौ ! 

बद शीर तथा वह शौयै करा, 
„ बह सज्ञनता अभिराम कर्द ? 

अब है वटः ज्ञान प्रकाम करटा 
जग मै अपना वह नाम करडा? 

हममे अब पौरष नेक नरी, 
„ भमता न रदी अपने जन मेँ 

तन म बरु का अव नाम नदीः 
इढता ङ्ध भी न री मन मे॥ 

म है इख ति अवबोध हण, 
फते अति शुद्र भरङोभन सें । 


१६९ गोपालशरणस्िहं 


तुमको प्रभु ] क्या यह ज्ञात नर्ही, 
हम दीन फंसे किंस वन्धन मे॥ 


हम इव रहे दुल-सागर मे, 

अव वोह प्रभो ! धरिए धरिप। 
अखिलेश ! विशेष कटं हम क्या, 

बस शीघ्र पा करिए करिए 


यह भारत ग्रास्त हो न करटी, 


धन-चान्य यहा भरिण भरिप]) 
चस हो अच नेक विलम्ब नदीं, 


यह दीन दशा हरिपए दर्प! 


४, प गै 


गरी मं पड़ा हु रल 


यदपि गती म अभी रल त्‌ पड़ा यहा, 
ओर अनेकों कष्ठ आज्ञ सह हाय ! रहा है । 
तुश्च चकते इट मज जाते ह सारे › 
देता तुमः पर ध्यान नदीं हे कोई प्यारे । 


पर इससे तेरी हीनता दोती कु भी है नदीं 1 
ज्ञो अपमानित करते तुचे बुद्धिदीन बे दी सदी ॥ 


यदपि रल ! त्‌ यदौ धूलि में सना इभा हे , 
कड्‌ दी के तुर्य तुच्छ त्‌ू बना इ हे । 


पद्यपीयूष १७० 
तुमको आदर लोग नेक भी नदीं दिखाते › 
तुभा पर से दी तुच्छ जीच ङु आति जाते ॥ 
पर अपनावेगा जौहरी तुमको भिन्न { अवदय दी । 
जो हो गुणक, गुणवान का आद्र करता ह वदी ॥ 
अभी पड़ा रह रज्ञ ! य्दा तू घीरज घारे , 
राजकु पर एक रोज वैटेगा प्यारे ! 
अथवा तेरा हार बना करे कटयासी , 
पहनेगी अद्यन्त चाव से नृप की रानी॥ 


जो तञ्च न अब पहचानते उनके दग सुल जार्येगे । 
चे हाथ मींजञ कर दुःख से फिर पीठे पच्तार्येगे ॥ 


मत हो सन मे लिच्च शीघ्र वह दिनि आवेगा , 
जब तू अपना रज्ञ ! उचित आसन पावेगा । 
तेरा जौहर भ्रकटः रत्न ¡ जब हो जावेगा , 
तब तेरे हित दौन न निज. कर फैरखावेगा ? 


(4 
दे बार-बार आता यदी मेरे विवार मे। 
दुख सहने पर दी उच्च पद मिलता है संसारम ॥ 


र कः ५ 


चाह 


जितने मनोरथ थे उनको बा दिया, 
कितना प्रवर इग-जल का अवाह है। 


१७१ गोपालशरणसिह 


इतने दिनो के बाद भुके यद ज्ञात ह, 

रहा इगो म चपा सागर अथाह दहै॥ 
द्टपट प्राण दहै माते रहते सदैव, 

बद गथा रेखा मेरा यदह उरदाद है। 
इस दुख म जो सुक्ञे अव भी जिला हे रदी, 

वह तुभे धक वार देखने की चाद है॥ 


गः “ रै ६: 


उन्माद्‌ 


जब नहीं आकर किया तुमने हृद्य मे वास, 

हो अधीर स्वयं चला तब वह तुम्हारे पास \ 
पर न तुमको पा सका की यदपि बहुत तलाश, 

दौर आया अन्त मे होकर अतीव निराश ॥१॥ 
दष्ि-मोचर दो न तुम कहते खभी मतिमान, 

सद्य इम भी कथो न फिर यदह बात छेते मान । 
छोचनौं को र्मुदकर करने रुगे इम ध्यान, 

हाय ! तो भी कुद हमें न हभ तुम्हारा ज्ञान ॥२॥ 
चिन्त देकर यर खन लो एक दिन की बात, 

सोरे थे दम पड़, बीती इदे थी रात। 
सामने तुम दी ण्डे, एेला इञा कुलं ज्ञात, 

किन्तु जब अंसं खुतीं तव इमा चज्जनिपात ॥३॥ 


प्पीयुष + 


खिल-खिलाकर हम कभी हँसते बहुत साहाद्‌, 
शौर रोते ह कभी पाकर अतीव विषाद्‌ । 
भेमवश करते तुम्हारा हम सद्‌ा गुणवादः, 
रोग क्यों कहते भला दमको हुआ उन्माद्‌ ॥४॥ 
दो निराश हदय इरा है अव अतीव अधीर, 
किन्तु खूखा जारहा है क्यौ सदैव शरीर? 
लोचनो को क्या व्यथा है जो वहाते नीर, 
क्या इन्द भी ठग गया है प्रेम का बह तीर १।५॥ 
सोच लो, क्षसे चने है हम तुस्हारे दास, 
क्यों हमे तुम कर रे फिर बार जार निराश । 
बस, तु्दीं कड दो जरह पर है तुम्हारा वास, 
पर्हेचता प्रेम का भी क्या वरस न प्रकाश ॥६॥ 
कर रटे कब से तुम्हारे म शुशोँ का गान, 
पर तुम्हे मी क्या कभी आया इमाय ध्यान । 
दो षता हमको तुम्दारा है जर्धौ संस्थान, 
किस तरह होती वर्ह ह परेम की पहचान ॥७॥ 
ङ समभते दो परम शाखज्ञ श्ान.निधान ! 
पर नदीं उनको तनिक भी है तुर्या ज्ञान । 
देखकर यह्‌ बन शये इम अज्ञ मूढ़ महान, 
हाय । तो मी चित्त म न हुआ तुम्हारा भान ॥८५॥ 
यद्पि अव तक है हु ठमसे नदीं पहचान, 
किन्तु तुम सदय सरख दो, है यदी अनुमान । 
अब अधिक जाता सहा न वियोग-दुःल महान्‌, 
इमे द्शीन, करो अब तो छतां सुजान ! ॥९॥ 


१७३ गोपाल्षारणएसिह 


भारत-नारद-सम्मिटन 


चैटकर भारत ! घेरे मे सके यरो, 

आशिरं अश्चु-धार क्यों तुम वहात दो । 
किसकिए भिन्न ! इतना हो शरमाते तुम, 

क्यो न सव हाल तुम हमे वतक्लाते हो ? 
परम गंभीर धीर वीर तुम थे सदैव, 

फिर क्यो अधीर-भाव आज दिखलते दो । 
किस भोति तुम इस भोति दीन-दीन हए, 

फेसे दो मलीन, पचाने भी न जते दो ॥ 


अपने पुराने भित्र नारद्‌ को आया देख, 

भारत ने आदर दिखाया उठ करके 1 
क्क काल यों दी प-चाप घट बेटा रदा, 

अपने विशाल खोचनों म जल भरके। 
कण्ठ भर आया सुख जौर भी उदास इभा, 

फिर वह चोला कु धीरज-सखा धरके । 
प्ते क्या मिनन! द्यो हमारा दाल, आज दम 

जीते भी मरे है ज्र जीवित द मरके ॥ 
हो गया शिथिल दै हमारा अज्ञ-अङ््‌ दाय, 

अब इम जीवित ह केश दी उटाने को 1 
निज्ञ दुख हमसे सहा है नदीं जाता जव, 

रोने ऊगते है दम मन वदलाने को । 
कैसे समाव ओर कैसे रोक रक्लं उने, 

आतुर सदैव रते ह भाण जाने को । 


७४ 
प्यपीयुष १ 


केसे मभा हौ मै इुखमय जीवन से, 
मिलता नहीं है दमे पेड भर खाने को ॥ 


केसे दो हमरे मूढ़ पुत्रो की मलाई भला, 

चिस्ता है न उनको स्वदेशा की भका की । 
देश की बद्एई का न ध्यान रहता है उन्हे, 

धुन र्दती हे बस अपनी वद्ाई की! 
अब एक पा भी युद्ाल रहती है उन्हे, 

दौरुत गमाई बापन्दादौ की कमार की । 
घर की डाई का न हाल कुद पुष्टो यार ! 

भाई खोदता है जड़ नित्य निज भाद की ॥ 


जिनसे सद्‌ ही हम आशा रखते है बड़ी, 

तेभी अदो | अन्तम निकम्म ह निकठते । 
जिन पर हमको भयेसा रहता हे बड़ा, 

तेभी सब काल हमे वार चार छुरते। 
रखते न आपसमे मेख है हमारे सुत, 

दिन-रत षे है एकं दृखरे से जरते । 
शासक दै प्यारे शुम-चिन्तक टमारे किन्तु, 

उनके समल्िभी न डम है संभलते॥ 
निज प्रिय पुत्र भीन देते है हमारा साथ, 
1 कटो, हम जग मँ भयेखा करं किनका १ 
ह समजका ल सी देरा-दशा का ननज्ञान, 

आन हे न इनको बुरा है हार इनका । 
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केसे ये दटवैगे हमारा दुख-भार भटा, 

उठता न आज इनसे है एक तिनका । 
भगवान कैसे भला उनका करेगे कभी, 

भाई के रुधिर से रगा दै हाथ जिनका 


भोग चुके भारत-निवासी ह विशेष ङ्वेश, 

तोभीदेशकावे कभी ध्यान दै न धरते। 
जनम इस युग मे लिया है किन्तु कह लोग, 

दसवीं सदी मै ह निषास सद्‌ा करते । 
परते मीं से ह सदैव पर ङ्‌ रोग, 

दम इर्दम दी अरेचिया का भरते । 
सुत है हमारे पर जीते न रमार लिप, 

जीर न दमारे रिप वे कदापि मरते॥ 


चर के कलह का तार न कभी दूरता है, 

फिर किस भोति खुख-शान्ति रहे धाममेँ । 
हम कथा वतावे ज्ञरा नाकर तर्द मुनीश ! 

देखो, छोग कैसे रहते द यौ ग्राम मे । 
कैरे उस देश की भलाई दो जद सदेव, 

देती दिखाई हे दिखाई सव काम मे । 
होते है नेक निद हिन्दू-घमं म अघम, 

हे यदौ न सच्छा घमे-माव पर-धम मे ॥ 


देखकर दिन्दुओं की विविध कुरीतियो को, 
ज्ञान तुम सकते हमारी दशा माज की । 


पीयूष १७६ 


दुधर्महि बच्चो का विवाह यह दोता नियः 
हात बुरी है इस पतित समाज की । 
बाङ-विधवाों का न दा कु पूधो मित्र! 
बह है हमारे लिए बात चडी राज की । 
अपने सगे भी दै अङ्कत कलने रगे, 
आई हे विनाश-घडी जाति के जदाज्ञ की ॥ 
शोचनीय हालत हमारी पुत्रयो की सदा 
उर मे हमारे ओर शोक उपजाती है। 
जनसी नदीं है अव जननी सपूत यरा, 
गृ मै कभी न गृह-देवी मान पाती है । 
जार म फँंखी मलीन मीन फे समान दीन, 
नारियों को दे आंख भर भर आती है। 
यदि अबराभों की खुधरती नदीं है दशा, 
राज दी समाज की हमारे अब जाती है ॥ 
क्या क्या बतलावे हम देख लो तुम्दीं मुनीश! 
कार ने हमाय हार केला कर डाङा हे । 
देखकर हीनता अभागी निज सन्तति की, 
जरती दमारे उर मे करार उ्वाखा है। 
क्याकरं किसी प्रकार मिटता कसाला नी, 
कर दिया शोक ने हमारा गात काला हे । 
ेली घनघोर घटा छाई ह विपत्तियों की, 
दीखता सुभे न किसी ओर भी उजाला है ॥ 


॥ . कै 
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याम 


भ्रृति-खन्दयै की गोदी में 

खेल रहा तू शिग्य-ला कौन? 
कोखादखमय जग को हरदम , 
चकित देखता है तू मोन॥ 
जग कै भोलेपन का प्रतिनिधि , 
सहज सरलता फा आख्यान । 
विमल ्लोत मानव-जीवन का, 
तूहे बिधि का करुण-विधान ॥ 


चिपा मही के खदु अश्चल मँ ॥ 
जग का मूत्तिमान श्रजुराग ! 
वमस दी सीखता जगत ह , 
जसो के हित करना व्याग ॥ 
भोली ललनां से लालित , 
विद्वुष्य का पुश्य पराग । 
षको कै श्रम-जख से सिचित , 
जग का छोटा-सा है चाग ॥ 


ख्धुहोकरभी त्‌ विशालं हं, 
है दु सया न दुभेः गरूर। 
जग-सर का पड्कज है पर तू, 
मलिन प्क से रहता दुर॥ 


प्पीयुष 
मवय-भावनभाण्डार अदौकिक 
सदयश्चीकता का आगार) 
पारावार प्रेम का तु है 
दुभलन्दीनता का आघार ॥ 


दोकर भी असभ्य वू ही हे, 
बिश्व-सभ्यता का आधार । 
खावलम्ब की समुचित शित्त 
पाता तुस है संसार ॥ 
होता दै अङ्करित सवेदा, 
खेत मँ ही तेरा क्षन। 
भूशय्या पर तू करता है, 
शीतल सोमनछुधा का पान ॥ 


सररु वारको का करीडास्थल , 
जगती कै छृषर्को का प्राण । 
करता है इस विपुल विश्व का , 
तू ही सदा शुधा से चाण॥ 
ईश्वर ४६ डरता है हरदम , 

दोकर सश्चा शर 1 
दीननदीन है छ भी रहता , 
देव्‌ ठोभछोम से दूर॥ 


मानेबता का परेम-निकेतन, 
आदि सभ्यता का इतिदास । 
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आ्त-भाव-समता-क्षमता का, 
तू है वनी मै श्रधिवास॥ 
चपा व्योम मे लघु तारा-सा, 
तू है अपने ही मे छीन। 
ोक-छोल दये से कोलि , 
विद्व-वारिनिधि का दहै मीन॥ 


मोली चितवन से तू जग को, 
सदा देखता है श्रविकार। 
सब के छ्य सुला रहता ह, 
सन्तत तेरे उर का ार॥ 
दया, क्षमा, ममता आदिक है, 
तेरे रल्ञो क भाण्डार। 
है निमैठ जक शुद्ध वायु दी , 
तेरे जीवन के उपार ॥ 


छख से रहता दर कन्तु तु, 
बल-पौरुष मे है शत | 
तेरे जीवन-धन है जग में, 
बस किसान पतं मज्ञदुर ॥ 
कोयरु ते खना जाती है, 
मध्ुमय छतुपति का सन्देश । 
खेत मे पौधे उग-उगकर + 
देते है वको उपदेश ॥ 


पद्यपीयूष 


जग कौ जगमग करने वाला, 
रै तद्म न प्रकाशा महान। 
पर भिदी के दी दीपक से, 
रहता है तू ज्योतिष्मान॥ 
स॒ सक्ता है कभी नदीत्‌, 
घाष्य जगत की तीतर बयार । 
तुशचे प्राण-खम श्रिय है इरद्म , 
निज भोल्ा-भाटा संसार ॥ 


कंटि चुभते दी र्ते दहै, 
उड्ती रती तुभ पर धूल । 
तोभीतून मिनि दोता है, 
विच्व-वारिका का अद पएूल। 
रखकर सव से निपट निराला, 
जगतीतलल मं निज व्यक्छित्व। 
करता है तू सफर सर्वदा, 
श्रपना छोरखान्ता श्स्तित्व॥ 


रै क 
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सुभद्राकुमारी चोहान 


जीवन-परिविय 


सुभद्राङ्मारी चौहान का जन्म संवत्‌ १९६९ में श्रावया शुद्धा 
पञ्चमी के दिन उाङ्कर रासनाथर्िह के यँ प्रयाग मै इश्रा । स्थानीय 
करास्थवेर गल्से स्दूल मँ आपने शिला प्राप्त की 1 


आपका विवाह खंडवा के ठा° लद्मणसिह जी बी० ए० एल० एत० बी 
कै साथ हआ । आजकक श्राप जलपुर मे रती दै, शरोर देशसेवा 
मे भ्रसुख भागते रदी दै! 


हिन्दी-साषिल भे खी-कवियो मे श्नापका स्थान घव से डवा ३। 
आपकी भाषा सीघी-सादी होती है 1 भाव सुन्दर ई । 


आपकी फविताओं का संघह सुदल नाम से प्रकाधित हो छुका है । 


| स्वागत 
आजा आ प्यारे स्वदेश | आ स्वागत करती हं तेर। 
तुमे देख फिर श्राज दो रहा टूना भरसुदित मन मेरा॥ 


आ उस चालक के समान जो है गुरुता का अधिकारी। 
आ उस युवक वीर सा जिसको चिपदार्प दी दः प्यारी ॥ 


आ उस्र सेवक के समान तू विनयशीर श्रलुगामी सा। 
श्रथवा आ तू युद्ध-से में कीरति-ध्वजा का स्वामी सा॥ 


आक्षा की सुखी रुतिका मे तमको पा फिर कदर । 
श्रलयाचारी की तियो को तू ने निर्भय दरशाई॥ 


[; भै क 


जलि्योँवाखा बाग में वसन्त 


यद कोकिला नदीं काक हँ शोर मचाते। 
काले काले कीट भ्रमर का नम उपजाते ॥ 


पचपीयुष १८४ 
किय भी अधचिटी, मिरी ह कंटक.ङरु से । 
बे पौधे, वे पुष्प, शुष्क है श्रथवा युरसे ॥ 
परिमल-दीन पराग दाग सा वना पड़ाडै। 
हा | यदह प्यारा बाग्र खून से सना पड़ा है ॥ 
आभो भिय ऋतुराज ! किन्तु धीरे से आना । 
यह है शोक-स्थान, य्ह मत श्शोर मचाना ॥ 


वायु चके; पर मन्द्‌ चाल से उसे चलाना । 
दख की आदे सग उडाकर मत ठे जाना ॥ 
कोकिरु गवे किन्तु राग रोने का गावे। 
भ्रमर करे शँजार कष्ट की कथा सुनावे ॥ 


खाना संग मेँ पुष्प, न हं बे अधिक सजीजे। 
दो खगंध भी मन्द्‌ ओस से ङ्ध ङ गीते ॥ 


किन्तु न तुम उपहार-भाव आकर द्रसराला। 
स्ति में पूजा-हेतु यदौ थोडे बिखराना ॥ 
कोमल बाकक मरे यरा गोरी खा-खाकर । 
कल्या उनके किट गिराना थोड़ी खाकर ॥ 
माशाओं से भरे हदय भी चिन्न इए ई । 
अपने भ्रिय परिवार देश से भिन्न इण है ॥ 


ङ करिया अधचिी यर्दा इसदिए चदाना । 
करके उनकी याद्‌ ओस के अशु बहाना ॥ 
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खमद्राकुमारी 
तङ्प-तड्पकर चृद्ध॒भरे ईह गोटी खाकर । 
शुष्क पुष्प छु चदा गिरा देना तुम जाकर ॥ 


यह सव करना किन्तु वहुत धीरे से श्राना। 
यह्‌ ह शचोक-स्थान, यदा मत शेर मचाना ॥ 


रः शः कै 


मसी की रानी 


सिंहासन दिक उडे राज-्वशों ने भृकुटि तानी थी , 
वृदे भारत में आई फिर से नई जवानी थी। 
शुमी इई आङ्ञदी की कीमत सव ने पदचानी थी , 
दर पििरंगी के करने की सवने मन में खानी थी। 
चमक उटी सन. सत्तावन में वह त्वार पुरानी थी , 
बुन्देके दरवो के सुख हमने खुनी कहानी थी । 
सुव ली मर्दनी व्ह तो द्चोसी वाटी रानी थी॥ 


कानपूर के नाना की सहवोरी वहिन द्धवीकी थी , 
छक्षमीवाई नाम पिता की चह सन्तान अकेली थी। 
नाना क संग पड़ती थी, चह नाना के सग खेी थी , 
वरद्ची ढार कृपाण करारी उसक्री यदी सेरी थी ! 
वीर शिवाजी की गाथार्पे उसको याद जवानी थी , 
बन्दे हरयोलो के युल॒दमने खनी कानी थी । 
खद छदी मर्दनी वहं तो शंखी नाली रानी थी ॥ 


पयपीयुष १८६ 


ङदमी थी या दुर्गां थी वह स्वयं वीरता की अवतार , 
देख मरे पुककित होते उसकी त्वाये के चार । 
नकली युद्ध, व्युहकी रचना योर खेलना खुब शिकार $ 
खेन्य धेरना दुग तोड्ना ये थे उसके प्रिय ज्िलवार । 
महाराष्ट कुलदेवी उसको भी भाराध्य मवान्ी थी , 
बुन्देलते हरबोखों के पुख हमने खनी कहानी थी । 
सृप्र ठडी मर्दनी वह तो भ्ग॑सी वारी रानी थी ॥ 
इर बीरता की, वैभव के साथ सगाई भासी तै, 
व्याह इया रनी चन श्रई ठदमीबाई शओ्ौसीमें। 
राजमहर में वजी वधादै खुशियो हाई माक्ती मे , 
खभर ददे की विरदावङी-ली वह राई स्स मे । 
चित्रा ने अङ्खुनको पाया, शिष्ठ से मिी भवानी थी , 
बन्दे दरवोकों के मुख हमने खुनी कद्ानी थी । 
स्व लड़ी मर्दनी वह तो मासी वाटी रानी थी ॥ 
उदित इमा सौमाग्य सुदित मदलो उज्ियाठी दई , 
क्िम्त॒ कारगति चुप चुपके काल्ली घटा वेर छाई ॥ 
तीर चलने बले करम उसे चूडया कव भा , 
रानी विधवा इद हाय ! चिधिको भी हया नहीं आ । 
निःसन्तान भरे राजाजी, रनी शोक समानी थी , 
बन्दे इरबो्टौ के सुख हमने सुनी केष्टानी थी । 
खष जडी मदानी बह तो रदयासखी बाडी रानी थी ॥ 
इभा दीप सी का.तव उल्दौजी मन मे हरषाया ४ 
ल्य दङ्प करने करा, उघने यद त्रवसर अच्छा पाया |, 
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फोरन फौज भेज इुम॑पर पना चण्डा फटराया , 
छावारिस का वारिस वन्कर चिटिशराल्य कसी आया । 
शर्ुपूणै रानी ने देखा, सी हदं विरानी थी, 
बुन्दे्े दरवोखों के सुख हमने सुनी कटानी थी। 
खश दी मर्दानी वह तो शली वाली रानी धी॥ 


अनुपम विनय न हा ! सुनता दे, विकट शासको की माया 
व्यापारी वन गया चाहता था यद जव भारत या । 
उकदौज्ी ने पैर पसारे, अव तो पलट गर काया, 
राजाओं नव्वावोँं को भी उसने पैरों उकराया। 
रानी दासी वनी, वनी यह दासी अच महारानी थी, 
बुन्देल्े दरचोखों के मुख हमने खुनी कदानी थी। 
सूव डी मर्दनी बद तो कोसी वाटी रानी थी॥ 
दिनी राजधानी देदली की, रुखनऊ दीना वातोँ-चात , 
रद पेरावा था विहर भ, हुमा नागपुर पर भी धात 1 
उदेपुर तंजौर सितारा करनाटक की कौन विसात , 
जव किं सिध पञ्चा ब्रह्म पर अभी इय था चज्ञनिपात । 
वगते मद्रास आदि कीभीतो वदी कानी थी 

बुम्देले हरवोो के मुख हमने खन्शे कानी थी । 
खुव र्ड़ी भर्दानी वह तो स्चसी वारी रानी थी॥ 
रानी रोई रनवासो मे, वेगम गम से थी वेन्ञार, 
उनके गहने कपडे विकते थे करकत्ते के वाजार । 
सरे आम नीलाम पते थे अग्रेञयं के अखरवार 

नागपूर के ज्ञेवर ठे लो, लसन के रो नौलखदयार । 


प्पीयूष १८८ 
थी परदे की इज्जत परदेशी के दाथ विकानी थी, 
बुन्देले दरबोलों के सुल हमने खनी कानी थी 1 
खूब र्ड़ी मर्दनी वद तो स्लोसी वारी रानी थी॥ 


छुयियों मे थी विषम वेदना, महली मे आहत अपमान , 
वीर सेनिकों के मन मे था अपने पुरू का अभिमान । 
नाना धु्दूपत पेशवा जला रदा था सव सामान, 
बहिन इवीरी ने रणचण्डी का कर दिया भकट आदान । 
इभा यज्ञ प्रारस्म, उन्हे तो सोद ज्योति जगानी थी, 
बु्देके इरमोखो के सुख हमने खुनी कानी थी। 
खूब छदी मर्दानी वह तो शंखी वाली रानी थी॥ 


पखुरियों 
मूरल को पोथी ददै, चन को गुन-गाय। 
जेसे निर्मरु आरसी, दई अन्ध के टाथ ॥१॥ 
श्रति ्ीसररु न हजिए, देखो ज्यो वनराय। 
सीघे सीधे ददि, वाके तसु यच जाय ।॥२॥ 
्मि^तुंग सहना सुगम, सुगम खद्ग की धार । 
नेद निभावन एक रस, महाकठिन करतार ॥२॥ 
अरति दवि से सीता हरण, इत रावण ति गर्व । 
ति दि दान ते वकि वैधे, श्रति तजिए भल सर्ब ॥४॥ 
आसन मारे क्या हुआ, मरी न मन की आस | 
तेखी केर वैर ज्यौ, घर दी कोख पचास ॥५॥ 
आव गड, आद्र गया, नयनन गया सनेदि। 
ये तीत तवही गये, जवि कष्टा कछु देदि ॥६॥ 
अपनी प्च विचारक, करतव करिए दौर । 
तेते पांव परसारिय, ज्ेती रलँवी सौर ॥७॥ 


पथ्पीयुष १९८ 
श्राप न काहू काम के, डार पात फट मूर। 
रन को रोकत फिरे, *रहिमनः करूर ववूर ॥८॥ 


अपनी भाषा है भटी, अनुपम अपनो देश । 
जो ङु अपनो है भलो, यदी रष संदेश ॥९॥ 
पते भिर न॒ कीजिए, अति ्खपति अरु बाल । 
ज्वायी चोरी तस्करी, अमिर ओर वेह ॥१०॥ 
कल्ल तज्ञे नं र्यामता, मोती तजे न श्वेत । 
जेन तज्ञे न टिकता, सजन तकज्ञे न डत ॥११॥ 
काव्य-शाख्र आनन्द मे, युधजन के दिनि जात । 
कलह शीर निन्द्‌ विषे, मूरल समय बितात ॥१२। 
“कविर ग्वै न कीजिए, रंक स हसिए कोय । 
अभी नाव समुद्र मे, क्या जाने क्या दोय ॥१३। 
स्यो कीजे रेसो जतन, जाते काञ्ञ न ददोय। 
परबत पर खोदे ऊर्थ, कैसे निकसे तोय ॥१४। 
ङु कि नीच न छेड्ि, भटो न ताको संग। 
पाथर डरे कीच मै, उरि विगारे- अग ॥१५॥ 
गोधन,गजघन, वाज्निधन, श्र रतनन की खान । 
जव आरे संतोष धन, सब धन धू समान ॥१६॥ 
चार वेद्‌, षटशाख्र भे, बात मिते हैः दोय। 
ख दीने इख होत है, छख दीने खुल दोय ॥१७॥ 


१९१ पसुरिर्यो 
जो विषया संतन तजी, मूढ सादि लिपटात 1 
ज्यो नर डारत वमन कर, खान खाद्‌ सों खात ॥१८॥ 
जाहि संग दूषण खगे, तजिए ताको साय 
मदिरा भानत है जगत, दुध कलाटी ददाथ ॥१९॥ 
जो तको कोटा बुव, ताहि चोय त फूल 
तको फूल के पर हे, वाको है तिरशुल ॥२०] 
तन टके न सच्छुर उड, रहेन कुरु की ठाज्। 
सान पूंछ जो कृपण धन, कौन काम भुवि राज ॥२९१॥ 


(तुरुखी' मीरे चचन से, खुख उपजत चहु मोर । 
चशीकरण इक मन्न दै, परिहर घचन कठोर ॥२२॥ 


तरुवर फल नर्द खात है, सरवर पिये न पानि। 
कह ररदीम' परकाज हित, संपति करे खुजानि ॥२६॥ 


ते माता पितु शच्च खम, खत न पद्व जौन। 
गाजदंख मधि वक सरिख, सभा न सोभित तौन ॥२७॥ 


जैन दपए सम सदा, करि देखो दिय दौर । 
सन्मुख की गति ओर है, विमुख भये कद्कु ओर ॥२५॥ 


दुष्ट न घोडे दुष्टता, कैसे ह उख देत) 
घोय ह सौ बेर के, काजर होत न सेत ॥२६ 
दरव्यदीन सब को रसै, दीनि र्खे न कोय । 
जो “दीम दीनि कखे, दीनबश्धु सम दोव ॥र७॥ 


पद्यपीयुष १९ 
दोषर्दिं को उमे गहै, गुन न गहै खल लोक । 
, पिये रुधिर पय ना पिये, रागि पयोधर जोक ॥२८॥ 
धनि रहीम जल पंक को, ङु जिय पियत अघाय । 
उदधि बडाई कौन डे, जगत पियासो जाय ॥२९॥ 
नारायण या जगत मे, है दो वचस्तू सार। 
खब से मीडे बोलिवो, करिवों पर उपकार ॥३०॥ 
निशि-दीपक शशि जानिए, दिन-दीपकः रवि जान । 
तीन सुवन दीपक धरम, फुर-दीपक सुत मान ॥३१॥ 
नीच निचाई नहि तजे, जो पावै सत्संग । 
(तुलसी' चन्दन विटप बसि, विष नहि तजत भुजंग ॥३२॥ 


प्यारो अनप्यारो लगे, समय पाय सब बात । 
धूप खुद्ावत शीत में, ग्रीषम मन न खुदहात ॥३३॥ 


पान पूजे हरि भि, तौ मँ पूञ्ँ पहार । 
तातं यह चाकी भी, पीस खाय संसार ॥२४॥ 
पानी आवे नाव मे, घर नै आवे ग्य । 
दोनों हाथ उलीचिथे, कहत शुणी जन सर्व ॥३५॥ 
फूटी ख विवेक की, लखे न संत असंत । 
जाके संग दस-बीस दह, ताको नाम महंत ॥३द 


खुरे गत सिख के वचन, दिये विचारो आप । 
कड्त्री मेषजञ विन पिये, मिटे न तन की ताप॥र३७] ! 


१९३ पयुररिर्या 


मनन मोती अस दघ रस, याको यदी स्वमाव। 
फास्यो पीडे ना भिज्ञ, कोटि करो उपाच ॥३८॥ 


भान द्योत दै गुनन तं, गुन विन भान न होय। 
[~ 4 
श्यक सारिक रासे सव, काग न राखे कोय ॥३९॥ 
राम न जाते हिरण संग, सिया न रावण साथ। 
जो श^्दीमः भवितव्यता, होती अपने दाथ ॥४०॥ 
^रदिमन' देखि बड़ेन को, लघु न दीजिए डारि। 
जर्हौ काम आवे सुई, कहा करे तरवारि ॥७१॥ 
“रहिमन' सधी चाल सो, ण्यादा दोत चज्ञीर। 
फरजी मीर न दोसके,टेढे की तासीर ॥४२॥ 
विद्या बर धन रूपं यश, कुर सुत वनिता मान । 
सभी लम संसार म॑, दुरम आतमक्षान ॥४३॥ 
खख के माथे शिक पडे, नाम हदय से जाय। 
बिष्टारी वा दुःख की, जो पल पल नाम जपाय ॥४४॥ 


आडबर तनि कीजिए, युण-सग्रह चित चादि। 
दुध-रदित गड नहिं बिके, आनी धण्ड वजाहि ॥४५॥ 


माब नदी, आद्र न्दी, निं मेनन भ नेह ।. 
ता घर कवरं न जादण, कंचन वरसत मेह ॥४६॥ 


अपनी प्रयुता को सवै, बोकत भट बनाय । “ 
बे्या चरस धरावती, जोगी अरस ब्य ॥४७॥ 
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न्तम जन की होड कर, नीच न दोत रसाल। 
क्तवा कैसै चक्ति सके, रजस की चार ॥४८॥ 


उद्य समै रवि रं है, अस्त॒ रक्त दिखन्त। 
खडजन संपति विपति मे, एक हि रूप दिखन्त ॥४९॥ 


ओी संगत स्वान की, दोनों बाते दुक्ल। 
ङूखो पकडे पाव को, तूढो चाटे भुक्स ॥५०॥ 


५: क रः 


सङ्कटन 
राषटो्नति का मन्त्र, तन्त्र है सौख्य-ृद्धि का, 
जातिचदेश का भाग्य, कोष है सिद्धि-ऋद्धि का। 
कविता मै माधुयैःप्रेम है तू बरेमी का, 
भक्ता मे तू भक्ति, देश है तु निज जन का॥ 
विदव-नियन्बरण्ेतु -- मदा अवतार शक्ति का, 
खहदां मे सौहारदै, सत्व तु. छुन्द्र श्चि का । 
बेरिःविमदेन-देतु -- कटिनतर रूप उसीका , 
णयो भे शुण बड़ा, रोज दै भारत भू का॥ 
विमरु शारदीचन्द्र, राजनीति-रजनी का, . 
उत्तम भव्य भ्रमातः भारती विधु-वदनी का। 
वपुधारी ह शद्रः शरु तू मूक शोक का? 
स्वाभिमान का चष, सुमन आरावलोक का ॥ 


१९५ पुसा 
परहति मध्य परमाणु, जगत्‌ है रूप उसी का, 
उषा मे रकिमिा, तेज भीदटै तू रवि का। 
स्वाथै-रदित का मिज, श्र्रु है स्वाथे-सदित का, 
करुणा का तू भवन, सवन तू उन्दरता का॥ 
शज्यक्रान्ति का सार, प्राण सव नेतागण का, 
असहयोग-भघार -, सूर॒ जीवन-नौका का । 
पररह का रूप, विभ्व-निर्माण-शलाका, 
षै संसार स्वरूप, 'सङ्गठनः शक्ति का॥ 


( श्रीकन्दैयालाल तिवारी ) 


६; कै रः 


वीर-यात्ा 


ङ्ह निशा सम परखयकारी सञ्जन चरस रदा था। 
घुमक रही थी घोर घटा, घन-गजेन शोर महा था ॥ 
वारिदमाखा चीच कभी यो चपला चमक रही थी । 
भ्चदटदय मे मानों श्वसिता आशा दीख रही थी ॥१॥ 
हदयदहीनं नभ वीच चीच मे अश्रु गिरा देता था। 
रजनी का यों विरहित जीवन हदय दिखा देता था ॥ 
आओंघी का अन्धेर वदा था अपना चर परचाने । 
मानों भूला व्याघ्र सत्व का आया गला दवान ॥२॥ 
महाशक्ति का अवूुत ताण्डव आज़ भ्रङ्य कर देगा । 
जड जगम को नष ष्ट कर जग-जीवन हर ङेगा ॥ 


1} 
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आश्वा दीपक साथ खय फिर भी इक वीर निराला । 
वीदड पथ से विचर र्या था बनता विपत-निवाला ॥३॥ 


भाण भे दी जार्यै, साध नै अपनी पूणे करूगा। 
काठ यदि सम्मुख हो मेरे टरि नार्हिं ररतगा॥ 
यद पेज थी यदी आन थी यह दी पक सहारा । 
यह वीरवत प्रति पिशाची को मानो हुआ दुघारा ॥४॥ 


पर प्रणवीर पणय सिश्चित से जीवन के उस मग मं । 
जष् विन्न .बाघा्पे राखो रोक रीं पग पगमें॥ 
अदस्य उत्साहपूणै वीर उह आगे था पग धरता । 
जिसके यौवन-वैभव से था मादक-रस-कन भारता ॥५॥ 


पता नदीं था प्ररूति-परीक्ञण यम की विकर हंसी थी । 
आल्युतोष क! भैरव ताण्डव क्षणिकता जरह धंसी थी ॥ 
वीर हृदय को देख विन्न सव शान्त इ क्षण भर मे । 
भ्रहृति नटी ने नूतन जीवसं पका अचर-खचर भे ॥६॥ 
नील गगन मे तारो से मि निशानाथ आ चमके। 
जीवन के इस पथ मं फिर से आद्ा-दीपक दमके ॥ 
हद “खमन इष्टि थी नभ से देव गीत गति थे । 
चीस्याघ्रा देख वीर की सुग्ध हप जाते थे॥७॥ 


( बलवन्ति शमनः ) 


१९.७ 


५९/ 
आसू ॥ 
नादक तुमने उकसा दी, 
असार सप्र व्यथा । 
पलकों पर छलक पडी है, 
कितनी दी करुण कथा | 


चिर-पीडित जीवन-साधी, 

मेरी वेदना-कदानी । 
चह जाय न ओंम दो, 

वनकर वह खारा पानी ॥ 


दिक चरस न जाप मेरा, 

चनकर यो आंख के कने ! 
वेदना कां पापी, 

मेरा-सा खना सांगत ? 


अचल म व्यि इप ह 

माना कितना उत्पीडन। 
ष्याङ्े भर गये खवाक्व, 

कर रही वेदना कस्पन ॥ 


सच कुद है सुक्षे अलरता,ˆ 


पर नदीं चरती रोना। ` 


पचपुष १९८ 
उसके चिं ङी खा, 
केसे वचर्हगी धोना? 
आंख । क्यों खल न जायो १ 
चिरपीडित से जीवन की, 
मत सश्चित साघ मियो | 
बहकर न हदय से श्राना, 
आंखों से मत गिर जाना | 
पीड़ा न कहीं धुरु जाए- 
नाहक मत सुरे मिखाना ॥ 
( जयनाथ नलिन ) 


) #% नैः 


उषा 


गगननन्दन की कठी, मै चू पदी, शेफाठिका ह । 
सुग्ब्॑तरणी मै चरी, पीछे हमारा रजनि-ङुन्तर , 
चकित, ससित नयन, अङि-गुञ्जन चरण-मञ्ीर चथ्चर › 
। समअलका यक्षिणी मैं प्रेम की विर-पाठिका ह। 
मे अमर अभिसारिका, नघ-रचि.पदीप खियि अचञ्चल , 
खोजता युग से तमिला मे प्रणय की भूति निर्म, 
भिय-चरण पाया न, ्ारी ! खप्-पागल बालिका ह । 


१९९ पुरि्यौ 


गन्धवह चिर गन्ध आकुल संस से सुरभित हमारी , 
कफिरण-अंगुलि-स्पर पाकर सिहर उरती खष्टि सारी , 


जागरण की रागिनी ह, प्क भली तारका ह| 


भ पुजारिन निस्य आती विश्व मे दीपक जलाने, 
तोड़ने उद्ु-खमन, खुन्दर, वि्टग-खर मे गीत गने , 


देव पजन मे गये दिनि भे अनन्तछ्कमारिका हं । 


हो ग हे इयाम रजनी भिय चरण पर दीप धरकर › 
मँ किसे पूर्जू १-कर्हौ बह देवता है सत्य खुन्दर १ 


ुखुम-सर की सुग्ध-दुदिता खष्टि की सचालिका ह ॥ 


मै चटी दं परेम-पथ पर कच रदरगी, कौन अने? 
रिक्कउर, एकाकिनी, कंटक वने ईह श्राज जने- 


गीत की काया हमारी ओंखुओं की मालिका ह, 
नियति-वश्चित प्राण मेरे में चिरन्तन वालिका ह| 


( हरेनद्रदेव नारायण ) 


क ; ५ 


पधपीथूष ४ 
अआढप 


करट रदा वह कोष ? गिरे गरनच्ुम्बी महक । 
श्रव तो कर सन्तोष, आगन ङखिया मे ङ्गा ॥१॥ 
यदी रैशुखिया शेष, यदी हमारी संगिनी । 
न्न हमारा चेष, इसे छीनकर मत अना ॥२॥ 
सूखी रोटी एक, सरे होता निर्वाह दै। 
निन्दनीय है टेक, उस पर भी विष दिडकना॥३॥ 
र्चिया ही याधार, रदी पंगु के हाथ सें। 
उसका जीवन भार, वना न्न उसको तोड्कर ॥४॥ 
किया हदय मे घाव, धाव पका फोड़ हुआ । 
छोड़ा नदीं कुभाव, दुखा न फोडा मिदेयी ॥५॥ 
भड जवेंगे पात, अभी रहे जो दलहा। 
-भ्रातन्सभि सी बात, परिवरतैनमय ह समय ॥६॥ 
होता श्चत्याचार, किन्तु हमारा क्या गया १ 
हमको हषे अपार, जिसके थे उसमें मिक्ते ॥७॥ 
तेरा दै व्यापार, धूल श्ोकना मारना । 
धन्य हमारा प्यार, होते है बलिदान जो ॥८॥ 
डाली से जो एूल, गिर पड्ता हे भूमि पर । 
उस पर चटृती धूल, उसे न कोई॑सघता ॥९॥ 
अन्तरिक्ष को देष, होगा इसे विलोक कर । 
जब दोगा यह देश, अरणोदय की लाङिमा ॥१०॥ 
( राजाराम खरे ) 
मै रः रः 
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जीवन-परिचय 


शुच जी चिरर्गाच लिका भासी के रहने वाते ई । आपका जन्म 
वि० सं १९४३ मँ हुआ । सहित्र मे गुप्त जी का स्थान बहुत उच्र 
४ । भ्रापने खडी बोरी को अषपनाकर जरां एक श्रोर सादय मे भ्रगतिषरीलता 


पेदा की, वहां साधारण पुरानी धारा से सैथा अपरिचित हिन्दी 
साष्िल ते निभुख जनता का भी महान्‌ उपकार किया है 1 


आप केवल अमीरों फे ही राजमहर्लो मे विचरण करने चाहे 
महीं दै, देहात कौ फोपहियो परे मी आपका प्रवेश दै । आपकी कविता 
आबारुबदध सभी फे लिए एक जेसी ६ । कविता सीधी सादी किन्तु 
शित्तप्रद ओर प्रमाबोव्पाद्क होती ६ । आपकी तियो ते ते भारत 
भारती, ओर जयद्रथवध' तो इतने विस्यात हुए द कि प्रायः गां मँ 
अपद्‌ पुरुष भी उनके छर को दोहराते पाये जाते दै । 

आपकी कविताओं मेँ राष्ू-भावना के भाव निहित होते £ । 


देगमक्षि इनके हदये मे कूट-्टकरं मरी ६ै। आपके मौलिक ओौर अनुवाद 
कयि हृए अन्यो की संख्या २५ के लगभग दै । 


मात्र-मूमि 


नीलाम्बर परिधान, रित पर पर खुन्दर है , 
सुर्य-चन््र युग सङ्कट, मेखला रतनाकर हे । 
नदिर्यो भ्रेम-पवाद, परक तारे मरडन हः, 
बन्दी विविध विंग, शेषफन सिदासन हे ॥ 


करते अभिषेक पयोद्‌ है , 
चलिहारी इस वेष की! 
हे मात्-भूमि ! तूसदयदी, 
सथुण भूतिं सर्वैश की। 


स्रतक-खमान अशक्त विवश आंजों को मीचे , 
गिरता हुआ विलोक ग्म से इमको नीचे। 
करके जिसने छपा हमे अवछङ्स्ब दिया था , 
लेकर अपने अतु अंक मे राण किया था! 


द्यपीयुष ४ 
ञो जननी कामी सरवै, 
धी पारुन करती रदी। 
तूक्योन हमारी पूज्य दयो, 
माठ-भूमि 1 मातामदी । 


जिसकी र्न मे लोट-छोखकर व्डे हयदै, 
घुखनों के चठ सरक-सरफकर खडे हण हे । 
परमहस सम वास्य काल मे सब सुख पाये, 
जिसके कारण श्वुलल भरे दीरेः कदर्ये । 


हम खेक्ठे दुदे दरषयुत , 
जिसकी प्यारी गोद मं) 
हे मात-मूमि } तुमको निरस ; 
मन्न योन द्यं मोद मे! 


जिन मिघ्रों का मिलन मलिनता को है सोता, 
जिस प्रेमी का प्रेम इमे सुददायके होता। 
जिन खजा को देख हदय हरित दये जाता , 
नहीं दूखता कभी जन्म भमर जिनसे नाता॥ 


उन सब मे तेस सदा} 
व्याप हो रा तत्वं है। 
है माद्‌-भूमि ! तेरे सदश , 
किसका मदा मदसर है ?, 


२०५ मेथिटीशरण शु 


निर्भङ तेरा नीर श्रखत के सम उत्तम दै, 
शीतल मन्द सुगन्ध पवन हर शेता श्रम हे। 
षट्‌ अतु का विविध दद्ययुत अद्भूत कम हे , 
हरियाली का फ्रशे नदीं मखम से कम है। 


शयुचि खुधा सीचता रात मेँ , 
तु पर चलद प्रकाश है। 
हेः मात-भूमि दिन मे तरणि , 


१ 
करता तम का नाश दं॥ 


खरमिश्च खुन्दर खखव्‌ खमन तुभः पर स्िलते ह , 
भति भति के सरख खुघोपम फर भिकरूते ह । 
आओषधिर्यौ है प्राप्त एक "से एक निरारी, 
खन शोभित कदी धातुचररल्लौ बारी । 


आवश्यक जो होते हमें, 
मिलते सभी पदाथ हें। 
हे मात्‌-मूमि ! चञ्खुघाः “धरा , 
तेरे नाम यथाथ दै] 


दील रदी है कहीं दुर तक शेलधेणी 
करटी धनावकि वनी हुदै है तेरी वेणी 
नविर्यौ पैर पलार रदी ह बनकर चेरी 
परो से तखराजि कर र्यी पूजा तेरी 


प्यपीयुष ५ 
शद मल्य-वायु मानो तषे › 
चन्दन चारु चदा रदी। 
डे मात-भूमि ! किंखकान तूः 
सास्िक-भाव वदा र्दी॥ 


्षमामयी, तू द्थामयी दै, क्षेममयी 
ह्धामयी, वबात्छल्यमयी, तू प्रेममयी 
विभवशाकिनी, विश्वपालिनी दुख-द्नीं 
भय-निवारिणी शान्ति-कारिणी छखसकर्ी 


हे शरणदायिनी देवि ! तू, 
करती सब का घ्राण हे। 
हे माठ-भूमि | खन्तान दम , 
तू जननी, तू प्राण दै॥ 


जिस पृथिवी मे मिले हमारे पूर्वज प्यारे, 
उससे हे भगवान्‌ ! कभी हम रहै नन न्यारे। 
लोररोखकर वीं हृदयं को शान्त करेगे › 
उसमें मरुते समय सत्यु से नदीं उरेगे। 


उस माठ-मूमि की धूर में , 
जव पुरे सज जर्यगे। 
होकर भव-बन्धन-सुक्क हम + 
आत्म-रूपं अन जार्यगे ॥ 


४ 5१2/ पू ग 


४; न क 
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रारणागत 


अव तो अवलस्बन तेरा है 
होकर भी अस्तित्व नरी-सा 
श्राज कीं भी मेरा दहै। 


जो भ्रकाश था, बुञ्चा अचानक अंभा क द्ोकों से । 
खड रह गये हैँ, सव साथी चिनित-से - चौके-से ॥ 


यह विस्तीणे विश्व अव मानो- 

पक सह्धुचित घेरा है। 

चार्यो ओर धेया दै, 

छव तो अवलस्बन तेरा है । 
नदीं भ्रकाशमाज ने हमको छाया चक ने छोड़ा । 
जाग हमारे हदय-देव, अच जव सने ह मोदा ॥ 

सभी डरो भे धिसा आज यद , 

चीच ङगर मे उरा है। 

अव भी दुर सवेरा है, 

अव तो अवरुम्बन तेरा हे। 


> ५. मै 





स 
नोट--वावू मेथिलीदारणजी की आज्ञा देर से प्राप्त होने के कारण 
उनकी कविता उचित स्थान पर नदी दी जा सकी । 


शब्दार्थं 


ष्ठ 

कटष्-लडाई ६ हरखत~प्रसन्न होना 
करि-लड्कर सैल-सेर ( भ्रमण ) 
जवन-सेन-यूनानियो की पखोआ-मोरमुङ्ुट 

सेना रंडिन-टीट ( शुद्र फएल- 
नासी-नषट की विशेष ) 
परु-लड्ा ७ सिवा-शिवा, गीदड़ी 
ख्वारी-दुदशा ठहर~स्थान 
टिक्षस-लगान चेतौ-होशियार हो लाभो 
याञु-इसके थिर-मन्नवूत ( पक्का ) 
तीय-क्ली रच्छहि-रद्ता करो 
यादी ते-इसी से सोहति-शोभा देती है 
बिगरेख-बिगड्ने बाली पोहति-पिरोती है 
गैक-मागे सोपान-खीदी ( पौड़ी ) 
रवे --रखेली मजन-लान 


अवाव-~निन्दा द्रवित्त-पिधलना 


पद्यपीयुष 

1 © 

७ धारस्य 
भवसण्डन-संसार को नष्ट 

करने वाले (मोत्त देकर) 

दिम-नग-हिमालय 
कल-सुन्दर 

८ सगर-घुवन-सगर के पुत्र 
उधारन-उद्धार करे वाती 
ऊलकि-प्रसन्न होकर 
अंकम-गोद्‌ मे 
जोहत-देखने से 
धवल-सप्रेद 
सुच्छु-साफ़ 

९ प्रबोघधो-सममानो 
पतियाने-बिश्वास करे 
इनारत-फल तिरोष 
अलक-~बात्त 
इरकत-हिलना 
पियसो-पीला 

१० तभ-छधेरा 
श्रनुखरिरदै-करेगे ( पीडे 
, चलना) 
चुधित- 

११ परिकर कसि-फटा धकर 
समरमभारि-युद् मे 


२१० 


पूण 

११९ चय- समूह्‌ 
दिंसन-मारना 
पदतक-पैर के नीचे 
भरतत्त-म्रयत्त 
उपेच्छे-उपेत्ता करे, लापरवाही 
संगर-युद्ध 

१२ 'चारन-भाद 
वन्दी-भाट 
दीं सर्हि-हिनदिनाें 
चिक्षरदि-चिघादे 
समर थर-युद्धभूमि में 
छय-नाश 

१५ प्रबुद्ध-होशियार (जागना) 
श्रारत-अाते, दुःखित 
भमुदित~प्रसन्न 
ताका~देखा 
दिवाकर-सूयं 
भाची-पूते 
कलापः 
परतीची-पश्चिम 
करुणावरुणाख्य-दया का 

सागरं 

१६ धौतस्मातै-वेद्‌ ओर 

स्मृतियों से बताया इष्भा 
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पृ पूण 

१७ अरुका-यम की नारी २९ जीवनमुक्त-जीवन मरण 
खिखानी-चिद्‌ गहै श्रलग 
उयो-पेदा हया श्मपरा-परमात्मा को प्राप्व 
दैडति-मस्त रती है कराने वाली विध्या 
अधघानी-चप् हई निष्णात~चतुर 


सरोटानी-कम होना (कमह) रठगद्-मूखैता का किला 
२१ अतिसे-अतिशय (अधिक)  अरतारक-ठग 


दिवाना-पागल ३० कमैकलाप-कमौ का समूह्‌ 
धूनत-भटकना ज्ञानागार-ज्ञान का भण्डार 
२२ काकचोर-कालरूप चोर धवल -सेद्‌ 
सर-श्रवसर (समय, मेघा-बुद्धि 
मौका) श्चच~अटल 
मीजि-मलकर पातकपुंज~पापों का समूह 
२३ कंचन-स्वयं पजार-जलाना 
बिरदन-वृ्तो (की) अतिवाद्‌-बहसर 
२४ चुटि-कमी ३१९ ऊत~मूखं 
प्रतिख्छु-मत्यक्त पिशुन-चुगलखोर 
२७ ठेक-गिराना भ्रतियोगी-शनन 
२८ निरख-देख निगमागम-वेद्‌ शाल 
घोष-शब्द्‌ ३२ छअनघ-पाप रदित 


निश्युरपन-गुर वाला न अदस्य-न द्बने योग्य 
होने का दोष 2३ शअरभिनव-जये 
अलिङानन्द-परमात्मा भूमियान-रेल 
२९ सधात-समूह्‌ जखयान-जषहाज 


प्यपीयुष 


प° 

३३ विमान-हवाई जहाज 
चचुप्रवेश-चोच का प्रवेश 

| (भाग लेना) 

३७ खविता-सुयं 
छदन-पतत 
तीत~तेज्ी 

३५ दमकाय-चमकाकर 
घायाधर-बादल 
शुदम-फाडी 


पुज-समूह 
विंग-पक्ती 


सिकारे-उबल गये 

३६ उगे-पेदा हुए 
हायन-वषे 
दैवह्ञ-ज्योतिषी 
अग्रहायन-अआगामी वषै 
तुषार-कोहरा 
सम्बा-आम 
धौरे-स्फेद 
इन-सूये 

३८ जीवन-पोत-जीवन नेया 
कपीती-कयूतरी 
मादा-खी (कबूतरी) 
सय्याद्-शिकारी 


२१२ 


प° 

३८ दुरदी-ख्री 

३९ मरणासन्न-मरने बाला 
वनिता-खी 
आखेरी-शिकारी 
प्मामिष-मांस 
पाराचत-~कवृतर 
छ्भ्यागत-अतियि 

४० ऋूजुपन्थ-सीधा रास्ता 
्षमता-सहनशीलता 
सुुति-श्च्छे कमं करने 

वाले 

कुरुबोर-ङल डबाना 
मरके-प्रसन्न हो 

४३ अदिसुण्ड-सोँप का फन 

४४ किर्धो-स्या 
पलरती-बदलती 
पुरन्दर-इन्द्र 

४५ वन्दनीय-नमस्कार के योग्य 
पधारि-्राकर 
विरहा-गाना (रागबिरोष) 
दिराय-दीला करके 
खधरासुन्दरता 

४६ निवेर-स्थान 
वरोर-इकट्रा करना 


२१३ 


पूण 

४६ अवनि-प्रथ्वी 
ऊसम-उस्मा, गमी 
छअम्बुद्‌~-बादल 
श्रसवीती-ेसेदी शीतगया 

४८ मुदाम-अानन्द्‌ के स्थान 
पुरवड्‌ परे करो 
वकतीय-वगलों की कलियाँ 
पोखर-तालाब 
गैल~रास्ता 

५९१ मथित~मथन किये इए 
कलित -सुल्द्र 
लछित-मनोहर 
काछिन्दीरूल-यमुना किनारे 
निचय-समूह्‌ 

५२ पूत-पवित् 
श्रपूत-अपवित्र 
कृपा कौर-दया दृष्टि 
वितितल-प्रथ्वी 
शस्यश्यामला-धाना से हरी 

भरी 


अगतिगति-अशरणशसरण 
द्वि-घरी-दो घड़ी 
मेदिनी-पृरथ्वी 
लसी-शोभा पा रदी 


शरष्दाथे 


एण 

५२ तमोमय-भ्रंधकारमय 
गेद-घर ` 
निधान-खजाना 
प्रदीप-दीपक 
सदन-धर 

५४ विरदाचटी-प्रशंसा 
समतेत-एकन्न 
चयन-चुनना 
रसवती-रसवाली 
रसना-जिहा 
आर्पित-कही जा रही 
चिपुर-गधिक 
करुनाद्‌-मधुर ध्वनि 

५५ जनेक-एक आदमी 
अवधारित-निधित 

५६ चामा-सिर्यां 
रोकाभिभूता-दुःली 

५७ यामिन्नी-रात्त 
क्ृजातिरम्या-युन्दर लतागृह 
दुम-त्र्त 
अंको-गोदिरयो 
पुष्पभारावनश्ना-फूलो के 

भारसे छक 

पकदा-एक चार 


पचपीयूष 


पुर 

५७ सरि-सरित्‌, नदी 
कतिपय-ङ्ढ 

५८ उदक्ष-जल 
पुकिन-किनारा 
कृशिव-दुबल 
दव~अग्नि 

५९ निद्धूता-कम 
पजैत्य-बादल 
सिङ्ा-सीची हरै 
आतै-दुःखी 
उन्नायक-नेता 

६० वल्द्नाख्या-वन्द्ना नाम 

वाली 

मारुत~वायु 

१ कुमक-सदायता 


इमङ़म-अवीर शरोर गुलाल 
भरकर लाखसे बना 


हुमा गोला 
पेठ-अकट्‌ 
६९ तमोमयी -्नँेरी 
तमीचर-राक्तस (रात मर 
घूमने बाले 
अ्चित-काली 
कङकभ-दिशा 


२१४ 


६२ भ्ैरव-भयंकर 


परमाकर-सूयै 

प्रभामय-कान्तिमान 

उकटा-काट-पत्तो शादि 
रहित इत 


द७ गुन-जाक-गुण-समूह 


अुमाज्-इ भी (तनिक भी) 
ज्याय-निवाकर 


६८ भुवाङ~राजा 


दुम-व 


६९ चच्छ-घृत्त 


चन्द्रटास-तलवार 
दादुर-मेदक 
केकी-मोर 
मल-अधिकार 
वितान ्चदोबा 


७९ सम्पत्करी-धन देने बाली 


सवे-प्यथा-हरी-सब दुःखों 
को दूर करने वाली 
तेजःकरी-तेज देने बाली 
भूरि-यशःकरी-बहुत यश 
देने वाती 
लोकेश्वरी-लोक की माकिकं 


£ 


२१५ शष्दाथ 


पृण पृ” 

७१ देवमह्वरी-देवो की मालिक ७६ मधुवतावली-भोरों की पेक्ि 
अन्नेश्वरी-अन्न देने बाल्ली द्विरेफ-भोरा 
पराणधनेश्वरी-प्राण शरोर ७७ सुखाति-युख की भ्रात 


धन की मालिक विधैय-कतेन्य 
ओक-स्थान दगानव्ज-नेत्रकमलं 
साकेत-्रयोध्या ७८ विनिद्र -निद्रारहित 


रविमाछिका-सूये की किरण  दिनेश-सूय 
जन-पालिका-मनुप्यो का ७९. वृषपति-महादेव 


पालन करने बाली रुप-क्रोध 
जल-वालिका-जल से पैदा इर-कोदण्ड-महादेव क्रा 
हदे ( समुद्र मथन के धनुष 
समय कड्क करूड्कर-धमकाकर्‌ 
शंकरी-कल्याण करने वाली अक्ञ-मूस 
वीथी-गती विपत्ती -शत्न 
हरेयी-हस्याली पचन 
७९ आदित्यवर्णी-सूयै के समान ८९१ समासीन-वैठ 
वंदौ-नमस्कार करता ह निदेरा-आाज्ञा 
७५ सुधासने-अमृतभरे सुखव्‌-सुख देने बाला 
, नभो-ऽङ्क-अकाश की गोद - द्स्यु-डाङू 
निशेश-चन्द्र ८२ साकेतरेणु-अयोध्या की 
अवसान-अन्त धूलि, 
समभ्र-सम्पूो नवनीत-मक्खन 


` तमोनिहन्ता-चरंधकार को पदावली-पदपंक्तयां 
नाशक्रनेवाला(सूये) तदपि-तो भी . 


प्वपीयूष 


पृण 
८२ बामता-पतिदूलता 
८३ महिता-वहुप्पन 
अवलोक-दैव 
अमिश-सदा 
सियति-भाग्य 
परिष्डृत-गुद्र 
शुणान्वित-रुणों से युक्त 
८४ सिकता-र 
इृत्सित-बुरा 
कवर-प्रास 
सरसीष-सरसी क सदश 
अमरत्वदा-अमर पद्‌ देन 
वाती 
चतुरानन-ह्या 
८९ इश-दुवैत 
जगग्रपच-मराया 
९० अकमेग्यता-कायरपत्‌ 
व 
परपद.द्कित-दूसरौ के 
परं से इते हए 
( परधीन ) 
पर-पुखपिरी-दूसरो का 
ह राके वाले 
पराकनित-हारे हुए 


२१६ 


ध ट 
९१ निरभर-बादलों से रित 


बिराव-शब्द 
विसित-शोभायमान 
विशद-स्वच्छ 
निशीथ-भाधी रातत 
घातायन-खिडुकी 
धषता-स्वच्छता 
उर्मि-तरङग 
बीचि-तर्ग 
मरीचि-किर्ण 
वसन-व 
जरधि-सागर 
पद्ध्वति-पैर की शावा 
प्रतीक्षक -बाट देखने बाला 
( इन्तञ्नार करते 
वाला 
त-न 


९२ मेखल्ता-तदागी ( तगड़ी ) 


श्रनिन-कौपीन-्ाला 

कौ गोरी 
सत्तम-गरष्ठ 
भसमावृत-राख से ढकी 
निधम-धर से रहित 
श-ददी 


२१७ श्व्दार्थ 


ध 9 प 

९२ धोतक-प्कट कटे भाला ९६ अंशुमाली -ूय 
चिङ्कर-वाल आभा-प्रकाश 
भ्फुहधित-प्रसनन ९६ क्षितिज -जदा प्रवी छनौर 
नीरव-शब्द्‌ रहित श्राकाश मिलते जान 
स्तन्ध-शान्त पडते है 
हिमकर-बन्द्रमा मधुमय~-युन्दर 
सिक्क-सीचा खरड-द्कडा 
श्रातुर-अल्दी संग्रह-समूहं 
आङ्कल-दटुःली चपला-विजली 
सद्म~-घर ९८ भज्ञु-सुन्दर 

९३ तुङ्-ॐत्ची मरकत-मणिविशेष 
सेकत-रेतीला भ्रतिवासर-प्रतिदिन 

९४ उद्र-पेट अति-कम-उह्ह्न 
दरी-गुफा अरगणित~छसंख्य 
मदी-ष्थ्वी आकषेक-लीचने बाला 
खवलेश-तनिक अभिनेता-चअभिनय करने 
सतत-सदा चालला 
दारुण-भयंकर १०१ धराधिप-राजा 

९५ पटुता-खतुरता भूरि-अधिक 
छवौ- के छ ठदि-पाकेरं 
नारिकेक-नारियल (खोपा) खर-गदहा 
शट-दुषट जगतीतकर-जगत्‌ , संसार 
इङ्गित-इशारा १०२ सुरोव-उचित स्थान 


सचिने-मन्त्री इटोबि-बुरा स्थान 


२१९ 


धर [| 
११६ कर~किरण 


पुरजनन-शहर ॐ लोगो का 


उल्लास~आनन्द्‌ 
जजर-अतिदुबैल 
 चीथेरे-कष्े 
. ७ त्वचा-खाल्ल 
 पल-मास 
४५ 
नदे-सुक गई 
उाद-उत्साहं 


2 ( अति 


दुमैल 

` टेकिबे-टेके के लिंए 
पसुरिन-पसल्ियों 
सकरेत-दशारा 


शब्दार्थे 


११९ अम्बुध-सयुद्र 


श्मचुरक्ि-प्रेम 
गण्य-गिनने योग्य 
कलित-सुन्दर 
इु्चित-रधुषराले 
पजन्य-वादल 


१२० वौतुक-्ाश्चय 


अवसन्य-अन्त 

मनोज-काम 

सौजन्य -सुजनतता 

ऊौकिकता-सांसारिक 

कक्क-दुःखख (दुःखी 
होना ) 

उपमन्य-समता क योग्य 


नतगात-छुके शरीर बाला १२२ द्रड्य-अपराध ( दण्ड देने 


११८ हृदय-दषेक-हृदय 


प्रसन्न करते वाले 


कषैक-खीचने बाले 


परदीप-दिया { चिराग ) 


११९ जन्य-पैदा हप 
क -सुन्दर 
करोक-खेल 
सुग्धक-मोहने बाला 
न्धक-लुमाने बाला 


ग्य) 
स्यवस्था-मर्यादा 
पाखरड-ढोग 


१९३ नाता-सम्बन्ध 


श्रपावन-अपविघ्र 
पीय-पति 
पयान-यात्रा 
दरु-~पत्ता 
भेटि-मिलकर 


पथपीयूष २१० 
पूण प° 
१२३ गमन-उद्यत-जातेको तथ्यार तरुणि-क्षी 
लखात-दिखाई देता है उकठि-सूखी 
१२४ सित-सपेदं लावले ( एलती टै) 
अनिक-हधा चाम-उलरी 
धरा-प्थ्वी पिदनिदेरा-पिता की भाज्ञा 
द्ुंकन-र्िपने सतत-हमेशा 
गैयन-गायों को जोवति-देखती 
भरमि-भरमाकर १२७ निरन्तर-सदा 
( भरम मे प्राकर ) हेरन-देखन को 
कारिख-स्याही मोदप्रदायिनी-्ानन्द्‌ देने 
वाट-रस्ता वाली 
पू्नदार-पू्ने बाला घदावदी-शतं ( बाजी ) 
१२५ कपाट -द्रवाना ( किवाड्‌ ) १२८ दीटि-च््ट 
विदाय-छोडकर पसारि-फेलाकर 
-धर विस्मय-आश्धये 
आयञ्चु-आज्ञा खेद-बीतना 
2 करे बाली परसि-पहचानकर 
प्या-लपद १२९९ ओट~-श्राड्‌ 
दीदि-दृषट खरी-खद़ी 
धुता कराल-भयंकर 
सेवत्ि-सेवा कर रही श्रपरलरोक~दूसरा संसार 
ल्सति-शोभा पाती (स्वौ) 
वारिविहीन-पानी ॐ बिना पयाण-गमन, जाना 


१९६ आवसदहार-आने बाला 


अयास~भ्रयने 


२९१ 


१२९ सुवन-पुत्र 
१३० वैनन-उचन 
सुरि परी-लौदी 
पुरावे-पूरी करे 
भरटकि-भटकेकर 
११३ सघन-घनघोर 
विपिन-~वन 
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१३८ पेक्य-एकता 
प्रफुित-प्रसन्न 
पाडा-सामना 

१४० विमङ-स्वच्छ 
शरि-खहनी ( डाल ) 

१७४ ज्योत्ला-परकाश (र्चादनी ) 
भीमाकाश-डरावना श्राकाशा 
पावसखः 


खमन 
प गई ( विला १४५ तपक-विजली की चाल 


) 
१३७ निहारते-देखते 
उरुभते-मगड्ते 
१३५ ठकलाम-सुल्दर 
भव-सागर-संसार-सागर 
भट-मन्दिरि 
अक्षर-न नष होने बाला 
१३७ हल-दु*ख 
खुरभिमययुगन्धित 
दू~काँटा ( दुःख ) 
जखयाच-जहाज 
ठोँब-स्थान 
पर-कपड़ा 
अलिगण-धरमरसमूह 
१३८ नवे-नया 


उद्वार-भाव ( विननार ) 
सोचछ्वास-उसास के साथ 
भिस-वहाना 

वात-हवा 

विथुरा-विखरा 
वोर-डबाना 

बिहग~पक्ती 


१४६ तुसुल-अधिक 


खद्योत-जुगनू 
अमित~-थके हए 


१४७ पोत-जहाज्ञ 


पात-पत्ता 


१४८ अविरत-निरन्तर 
१५० उर्वर-उपजाडः 


श्रभ्यय-न न्ट होने बाला 


पीयूष 


पृण प 

१५० संरति-संसार १६२ नतंन-नाव 

१५१ परमुदित-परसतर दारुण-भयंकर 
मोदित-प्रसतन करते बाता १६३ व्यथा-दुःख 

१५६ मादक-नशीती तस्कर-षोर 
अतीत-वीता समय १६४ चयन-श्रुनना 

१५७ दी्िमय-प्रकाशमान अथ-श्ास्म्‌ 
आतङ्-भय १६८ श्रान-मर्यादा 
मूक-सुप्चाप समूर-भड से 
श्रविराम-तगातार क 

१५८ श्रविचन्त-स्थिर गर्म का सू 
भविदित-गिा जन हए महामुद्‌-शरधिके भाततद्‌ 

१५९ ७ ममम 

-मामूी 

$ात-ररीर १७० क 

५९० पव प १७ उरदाह हदय फ़ नतन 
अरवसायुरा धञ्जनिपात-ब्रिलली का 
विहग गिरना 
र ९०२ साहब केस 

१६५ भगवम्‌ संस्या-तवात 
व्याल-सपं 
परि सीमा ॥ को जातने 
र अविरल-तगातार 

५६ पहरौ-गनेन १७४ महाल-टषपराप्य 


विदत-पजी १७५ कदापि-कमी भी 


२२३ शष्दाथं 


पृण पृण 

१७५ कठह-लडाई १८७ चिह्ुर-स्थान फां नाम 
सुनीश-नारद घात-चार 

१७७ श्राख्यान-कथा श्य आदत-दुखी 
अञ्चल-दुपट्य पुरु पूजो 
श्रम-जर-पसीना अदहवान- चुनती 
सिचित-सीचा हरा २८९ गाथ-कहानी 

१७८ भव्य-मनोहर वन राय-वृत्त 
आगार-घर तुग-शिख 
अद्करित-नई पत्तियों से युक्त केरो-का 
श्चय्या-खाद आव~इञ्जत 

१७९ क्षमता-सहनशीलता तस्करी-चोर 
छ्मधिवास-स्थान छअमिर-धनवान्‌ 
उपदार-भेट ति रेक-गररीव 
उग-उगकर-पेदा होकर तोय-~पानी 

१८० तीव-तेज चमन-उलदी (कै) 
वयार-वा कलाटी-शराब वेचने बाली 
असितित्व-सत्ता भधि-नीच 

१८७ परिमर-पराग (पुष्प धूलि) १९२ उमहे-षुश 

१८६ पुरुकित-्रसन्न (उत्साह से) 
आराध्य-पूज्य अघाय 
विरूदावरि-प्रशंसा 0 दोकर 

उदित उदधि-समुद्र 

-उद्य (प्रकट) । 

१८७ लावारिसत-श्ननाथ उलीचिए-चाहर पकिये 


वारिख-सनाथ सिख-शिकच्ला 


पद्पीयूष दष 

धूण धरं 

१९२ ताप-वुघार १६६ वंचित-छगी हृ 
मेषज-घौषध गगन-ुम्बी-ऊचे 

१९३ भवितव्यता-होनहार २०० ईंशुटिया-ँगोरी 

१९४ रसाल-रसवाला (सज्जन) पशु-लगड़ा 


नियंअण~वशकरमा ञॐअतरिक्त-श्राकाश 
विमदैन-नष्ट करने वाला २०२३ नीलास्वर-नीला 
ओज -बल परिधान-वक्ष, दुद्र 
शारदी -शरक्छतु का इरित-हर 
रजनी-रात्रि पट-वश्च 
वपुधारी-शरीरधारी मेखङा-तगढी (तडागी) 
१९५ सवन-प्रसव (ज्वा) रतताकर-समुद्र 
इुटनिशा-अमावास्या की वि्हेम-~पर्ती 
रात पयोद्‌-बादल 
इ्वसिता-सृत्माय सर्वेश-परमात्मा 
१९६ बीहड्-भयंकर ्राण-रक्ता 
निषाखा-धास निरख-देख 


आश्ुतोष-महादेव २०४ सुददायक-अानत्द्‌ देने बाला 
९९८ शेफाछिका-रूलदार वक्त २०५ तरणि-सूर् 


इन्तर-बाल तम-्षेरा 
तमिखा-रात्र ेक-श्रेणी-पत-पंक्ति 
१६६ दुहिता-युत्री तश्राज्ञि-ृत-प॑क्ति 


एफाकिती-अकेली २०्दे दुःख-हजी-दुःख नार करने 
नियति-भाग्य बाली 


